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अ्रस्तार्वर्नी 

घद्र घेन ष्रपुमो अने मेनो १ र ह 

माप -सरदे भागोम छो-क भावा स्तपरनादिक जेबां नाना षू- 
स्वहनौ परस्ताषनानी मति यापहपकता शोर फे नरह छतां पृण 
भ पुस्तक च हेतुथी बहार पाटबामां मास्य तैम कोना सदुपदेश्चथी 
मिगेरं सम हकीकत नणवेप्री योग्य भगी रे 

पशु सुरी यगा जेषु ए के दीदुस्तानना -पना षयो मनेभा 
मोमा स्यां स्पा मापमा पित्र पृस्य पण्‌ उचम बारिवर रत्नयी सि 
भूपिव गुरुणीजी माषारामामो मिषंरी र्नं ए स्यां स्यां -मापृनीफ 
समयमा मैन द्वी षगे्पां सेम वापीकाओमां स्वासं परम पमित्र दि 
राग प्रमपानी मभिस्छिनन प्रमाषन्षाटी धमे ्रियार्मा वेमभ पर 
मास्माना अम्मोक्षिकि गुण गान करमाना रथ्यम मटे पुरवा ऽत्साद 
दाख करेगा द्र्िगोषर पाय छे दरक ब्वीयो मने पादीकामो 
पोतायु दुस्य मानुप्य जीबन भो पीतराम -पुरपास्माना भरम सेननथी 
सेमम.मेमना गण गान करायी पाषनन्फरं चो शमाय भा 
नि"सार दूनायामां मस्य कस्याणनो बादष्ाही मार्ग पमो कपो ठे? 
पतस्व म पेम भा पत्मादने परां पामा पयेमो ई मनोप 
स्तदन सष्ठायना पुस्तफो पणा एपायेखा छे, छवी, पण प्रायीन एदा 
पुरूपोना अपू माब भ्राम पणां स्वमनो घत्यषंदूनो सप्रापरा स्तु 
कीभो पिगरं इस्त द्ीखीव पानामोर्मा पदी रषा हे एेना सीमे 
छाम मे एवा देतुपी परम रपवारी पूज्यपाद भ्रीभरी आओ मोन 
ष्डाम्यस्री परमि सादषरभीना सेपाएाना साप्पीमी मदाराभभरी 
 सरीनी तेयना पिप्य गुरुणीमी माछरमभरी दीरभीमी तैमना 
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शिष्यागूरणी जी. महारानी हरखभ्ीजी महाराजके नेओ दक्षिण 
गुजरात, मारवाड, मेवाडे, काटीयावाद ` आदि" ईदुस्तानना घणा 
शरा अने गामोमां विचर घणी भावीकाओ तेम वाङीकाओ उपर 
उपकार कीं पोता रीव्यशवाखि शोभी र्या ठे तेभना सदृपदे- 
शयी मेर द्रव्यनी संहा्येवदे आं पुस्तक प्रसद्ध करवामां आन्युं छेः 

` आ पुस्तकनी अद्र उत्तम प्रकारना विषयो दाखल करेटा के 
अयम दंडकना २० द्वारं विर्तारथी दाखल करेखा छे पी सम्यक- 

त विचार गित श्री मरहावीरनीन स्तवन -उत्तमनिजयजी- त स- 
यम भ्रेणीदु स्तवननी ढाखो, मोडी पाश्वनायजीना स्तवनो चेत्यवं- 
दनो स्तुति सञ्ञायो बिगेरे धणी उपयोगी बावतो दाखल करेली 

छे वी आ पुस्तकनी अंदर पूज्यपाद परम उपगारी सुपरसिद्ध शनी 

माहाराजश्री पोदनखारजी महाराज साहेवनो तेमज तेमना पाट. पटं - 

धर पेन्यासजी महाराजश्च हप शुनीजीना डंक हेतांन साथे तेमना 

फोट युकवामां अविला छे. - ` - च. 

। आ पुस्वक पसिद्ध -करवामा जे जे भाई तथा ब्दैनोए मदद 
करी छे तेमना मुवारक्' नाम आ-पुस्तकनी साथे [जोडवा-साथे ते- 
मनो खरा अतःकरंणथी आमार्‌ मानवामां आव ठै, 

आ पुस्तकमां घणा चिपयो स्त रीखीत्च पाना उपरथी रेवां 
जवा. 

चनती परेनते रुखावी सुधारी छपाववामा आवे ऊ अने देनी 
मुल जे असख भापा- छै नैज भाषामां पण केटराक स्तवनो छपावेख 
छ छतां पण दृष्टि दोपयी या यत्र दोषयी शाख विरुद्ध या अश्यद्ध 
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पायु जेप ते मारे सु ममो भ्येनोनी समा बाहुं ई मने छारी 
बासया मसामण कड ट सी पधि कठं 
था पुस्क भसिद्ध करापां सै रयो तया शनो तरपबी 

मृदु मठेखी छे तेना भवार नामो नीपे पभब छ . 
२०००-० दढ बाुमार छामर्चद परणयी य वके गम 

२५-०--० पतेर पीरयेद वुीपषंढु मरफर्या व्च अमबामाद 

२०-८-० सेर जीमनसखाख इईगरदीनी ५रिनी सो पाग्प्थवी दाद 


माभेक ख पुना 
०-५०-० स्ठाघामी एतामीनी भिभेमा नार्वा ए पना 
२५-०-० मणीखार पाणेक्चवु र एना 
१५-०-० कस्तुरषदु कङुधेदनी भिपवा भा गरौ धु पुना 
१०-*--¢ दहङ्रलाल मगनलामि प्र पूना 
१०-०--+ इृष्णाजी पााजी ४ भूना 


१०-*-० मगत्रानमी बाच्रानी १) 
१०-०-० मारर्बतीश्रा र्पाजी 
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पन्याजी श्री हयमुनीनीचं डक वृति 
भो मदस्मा चावे धुरा परमपृस्प भीम्रीभी १००८ भरी मोएम- 
साल्मी माराराज सारे तेमना भिप्प गमिं गुण युर सेवा क्र 
यामां ङुश्रर पन्पासं भरी ईप एनीमी तो महागभ शरीना षरण- 
कमसने स्यम्या नद्य मातं पस्पास्रभी मदारामभरीना पासे शपा केषी 
के एफ क्पद्नी पाखदीनोस्पगष््रीमपरो षीम भाय कष्ठ 
~ --^ णमएारामभीमे णेदीने गमया नदीमा 
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४ 
न्यास जी इषयनीजीए तो पोताना गुरुनी महात्मा 1 
हाराजनां चरणकमलनी सेवामांन पोताना आत्मने इृताथ मान्यो 
खधावस्थाने रीधे अथवा व्याधिने छीये के पकृति ठीक न होवाने 
नीथे मोहनराटजी माहारा पोते कोई दीवस उयाख्यान वाची श्षके 
नही तो ते वलते तेना चिप्यमां मान्य पन्यासभीश्री दषेयनीजी पाट 
उपर बेसी देखना करता हता ते पन्यासजी दर्शनी कदेवा हता के 
यडा बोरा तथा श्ाख्मां कल्या प्रमाणे उपदेकमे करनारा होवाथी ते 
महाघ्रुनीश्री प॑न्यास दृषैश्ननीजीतं व्याख्यान साभलीने यंवाइनो तथा 
सुरतनो सथ आनद पाम्यो सारा अतः करणवाला पन्यास श्री दषु 
-नीजी धर्मेथी उरीने सुत्र भमाणे यथाथ अने परीमिन एटटे वहु वधारे 
नदीनेतेम बहु ओद नदी परेतु जरुर जेटटैन वोखनारा कोडने पण 
अधीरा कगे तेम नरी वततैनारा इस्यादि घणा गुणवान पुरषं हता ते- 
मना दशेनथी सो कोइने आनंद थतो हतो. एक वखते कोइ श्री मोह- 
नखाजी महाराजने पुय के हे महाराज तपार। श्िष्योमां आपणा 
"पदने कोण सोभावशे ए सांभरीने बीजाओए कटं के ए वात पुख्वी 
-नकामी ठे कारणक दामा जे प॑न्या्तजी दषषुनीजी शोभावे छे तेन प- 
खीथी पण शोभावशे त्यारवाद पन्या सजी दषैमुनीजी कांतिष्ुनीजनी तया 
देवष्नी जीए कहरु के अमोप्‌ पेकेयी अंगीकार करेरी तपागछनी समा- 
चारी प्रमाणे अपणे अचुसरवानी इछा राखीए छीए तेज वखते नयघ्रु- 
-नीजी करयाण ञनीजी पञ्मुनीजी क्षेमाय्ुनीजी वीणरे घणा शिष्योपर 
कलु क अमारे तो पेन्यासजी दर्पमुनीजीख शरण ॐ अर्थात पेन्या- 
सजी हंन्रुनीनी करे ते भमाणे करी शचं वाद्‌ भरी मोहनलाखजी 


|: र ॥ 
माहारा ञे मेने सुवे ते पमामे करो एम एरय षी काठ नजीक 
खाम्यायी पोहनफछारमी माहारयि भीषार क्रयो फे अहो योग~ए 
बे अक्रो साक्नाव मदत छे योगना ममाममी अरित पीगर प्रम्‌ 
योगीयो अमर य़ गयेखा छे तेम तै योगना म्ीमाने शर्णगतां बम 
तांम भरी मोहनखारूमी पाहाराम तकार मिपि ममाणे परध्यास्पान 
मिगेरे करीन पोषाना मास्माने ठी समापीमां भोरी दीमो छे 
चे्ोत्सर्म करमाने पाटे भा देश्नी असिम समाभिमां पेठ भने भा 
मभार ससारनो वैन भखते आ पिनश्वर पेहनो स्याग शर्या अर्यात्‌ 
काल करो पन्यासमी स्युनीभी काविष्नीमी पीर अदे साप 
तपा गुर्णमी सुरभीमी षीगेरं साभवीभो नगीन्वास कपुरषंवु पी- 
भर॒ भागकर आगीष्टामो अपोपमा पदया भाद्‌ सुरषना सपे 
जाभ्युं के जेमो मोदनखाम्नी माहाराये सपादो षराभ्यो चैमं प्रमाणे 
प्यासी भी एषं एुनीभी परम सपादो चागमे एम भाणीने एर 
तना सपै पैन्यासजी एषएनीमीने गुसनी पाटे पेसाषया षत 
१९६३ प्नाक्षमां काक करयो तारा पन्याप्तमी भरी पए्षघुनीमी 
नी आङ्ामा साप तपा सापदीभो बीपारवा एता जे पन्पाक्षजी दय 
घनीमीप भवखाल सुपी सष्ुदाप पारो भकाभ्यो वेसो देखपी भरि- 
इारता सुरतना सपनी पणी ्रिनति एदी प्ररे सुरत्पां पषायनि हेज 
दीग्रसे ध्ररीर नरम होजाथी अने अपार षधारे नरम यचाधी पन्पाषभी 
हप धुनीपए्‌ माप्य के श्य पने सार मसी पाय मै अ समपनी स्थिति 
माणी के एप पारा सपाहार्मा योह पण मारा गपा परी पैन्यापस्त नयी 
पपर भणी इत्यत कृयम्रिजिप सुरीण्वर पण दुरतमां पार्या 


७ 
इता तेमने बोावीने कहु के मारा संघाढामां कोई पेन्यास नथी मादे 
मारा षे रिष्योने प॑न्यास पदवी आपो .तेन वखते कमर वीज्य- 
सरीग्वरे पणः कहु के क्या रिप्योने आपवी तयार प॑न्यासजीश्री हषै- 
खनीजीए कहं के मारा मोटा शिष्यजयञुनीने अने क्षांतिघुनीने ते षे 
शिष्योने `आापजो ते वखते कमरवीज्य सुरीश्वरे पण प॑न्यास हषैयुनी- 
, जीं वचन कबर कयं सुरतनः सेघे पण प॑न्पास जीन वचन कवर क्यु 
जं यप्ुनीजी मोटा रिष्यने जञानवान जाणीने पैन्यास पदवी आपवानी 
करीन -शांति युनीजीने प॑न्यास पदवी आपवानी केम कटी के दीक्षा 
रधी तीदारथीज प॑न्यासजी पासेज ररैतां हता उमरे नाना छै, पण 
मदागुणीने क्षमावेतने विनय गुण घणो -हतो ने ज्ञान पण दतुं तेथी 
तेमने पण न्यास पदवी आपवानुंकहं व्यार पदी पेन्यासनी दषैयुनी- 
जीए फार कयां ते न वखत साधुं माहारा , साधवीज सुरतनो 
संघ चणोज अपशोदामा पदीयो केमकरे आवा महामा गुर ओचिता का 
करवाथी सुरतना सेये घणुन रागी आव्यं साधु साधवीओए नाथु 
के-ह्वे अमारा संघाडाना नायक ्पन्यासजी हर्षैयुनीगीएः काल कर्यो 
ते घथु सौद थय  केमके अमारा सैघाढामां गंभिर्यः.ञान 'गुनवान 
गुरुनी खामी पडी गड्‌ ठे मारे पणो अपशोश छागे छै, प्रतु भावी 
आगर कोलं चातु नथी, पिदेष श रव, 

^ ` ` री, श्री. मोदनलारुजी जन पाटशाजाना सेकरेररी हवेरी, 

मोहनलाल डह्याभाई्‌. ˆ 
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श्री वीव यमाय नमः 


अथ श्री दंडक द्वार कारम 


र 








अधम नाम द्वार, बीजो वेद्या ह्वार, चीजो 
कररीर छर, चोथो अवमाहना घर, पांवमो सं- 
चयण छार, णो संज्ञा छर, सातम्रो संस्यान 
छार, आण्मो कय दार, नवमो ददिव द्ार्‌। 
दसमो समुट्चात- छार, अगीयष्टमो उरि क्षार) 
बाश्मो ददन द्वारः तेरमो ह्न द्वार, चखवमो 
जोग छर, प॑दरमो उपयोग द्वार, सोलसोने स~ 
तरमो उपवा चववान द्वार, शडारमो खायुभ्य 
दार, भओोपसीससो पयि हार, वीत्तमो सहार 
हार, एकथीसमो अने वाविसमो गति मामति 
दारः त्रेविसमो वेद्‌ द्वारः, चोविससो चबनघ्रषर, 


(२) 
पयीत्तमो प्राणद्धार, ठउभीस्रमो संप्दाद्धार, पश्चा 
वीसमो धर्मद्धार, धषठावीप्तमो योनी द्वार, छग 
श्रीसमो कुघ्फोमी दार, च्रोसमो सल्प वहस्व 
दार षटवे प्रथम नाम द्वार फे ठे सातनारकफीनो 
पक दमक, दस्र लुषनपतिनादत्तना दत्तवंमक 
पांच स्थातरनां पाव वमक, श्रय विगत्ेठिना 
तरण वमक, तिर्य पर्चीत्रिनो एफ दमक, मनु 
ष्यनो एक कसक, एक ध्य॑तरनो दमक, एक स्यो 
त्िपनो वमफ, एक वैमानिकनो वमक, ए चो 
वीत्त रैम्फ घमा, बसा, सेष्ठा, अजना, रिष्ठा, 
मघा, माघत्रति अषुरफुमार, नागदमार सुवं 
मार, विदत फुपरार, यन्निकुमार, दीपठृमारः 
ख धिकुमार, वीक्षीषमार वायुकूमार, स्तनि 
समार, प्र्वी, राणी, सेड, वा, समस्यति, वे 
इरि, तेष््ी, चोौररिद्ध, तिर्थ॑लपर्षेप्रि, मनुष्य, 
यतर, ज्योतिष, वैमानिक, ए प्रथम नामि षार हवे , 


(३) 
चेश्या दार कहे बे. छष्तेरया, निललेद्या; कापोत 
सदया, ठेजोक्षेदया. पडदेङखः, तेद, नारकीने 
प्रथन श्र सेरा, दक्षा वनय तिने प्रथम चार तेर्याः 
तेल, पाडने भ्रथस व्ररलेदया, वेदी, तेरी, अने 
करंदढीने पयस चस देदया, तिर्यच पचंद्री, भने भ- 
दुष्यने उ तेद्या, व्पंतरने प्रचसनी चार तेरा, 
उ्थोतीपीने, सुधस्ी, दएरसान देवलोके एक तेजो 
सेदया, अीडे, चोभे, पांचमे देवलोके एक क 
देश्या, उछ देवश्य उपरांत, सघलेदेवल्येे 
एक शुकल छेदय, ए वीज्चु तेदया दार, दवे यीजो 
दारिर दार कट्‌ ठे. शरीर पच, उदारीक शरीर, 
वेक्रीय शारीरः आदारकु दारो, तेजस शरीरः 
कारप्रण शरीर, खरारक चोद प्रर्धध्ादीने, तेज 
सते दार पचे, कामस त जीवलेगतीए 
जाप. तीदा कमेक ज्य नारकी, दल्तननुकन- 
पति, व्यंतर ज्योतिष, वैमानिक य्‌ दशछद्‌ दलके 


(४) 
धरण ्ारीर वैक्रीय, तेजस, कारमण, प्रथ्वी, पाप 
अपरि, षनस्यत्ति, येपि, ते६ॐ शौरी ए 
सात षमफे श्रण शरीर, खवारीक, तेनक्ष, कार 
मण वारफाय छने वीर्यज प॑र्षिद्धि, ए वे वंहके 
यार शारीर, चवारीक, येक्िय, तेजस, कामण, 
मयुष्यने पांच शरीर, प करीर ्षार वे षोो 
वगाहना छार कषे ठ सात नारफीनी भवमा 
हना जघन्यथी भग्नो शअसस्यातमो न्नाग, 
उसकी ष्टो पचसे नुप ॒प्रथमनरफे जघन्यथी 
श्रगदाय छतक्री्टो पोणा भाठ धनुपने ठ अं 
गुल षीजी नरफे जघन्पघ्री पोणाभ्राठ धनुप भने 
ठ पंगु, ठतकरीष्टो सामा पवर धनुष भने षार 
अगु श्रीज) नरकेजघन्यथौ सामा पैवर धु 
पने यार शगु, चतक्रीष्टो पकम्नीत षलुप्रभने 
पक हाय वो नरकेनधन्यय्ी पकम्रोक्त धनुष 
मे एक शाय, उतक्री्टो सामाषासञ पमुष्य * 


(५) 

पाची नरकेजघन्यथी सामाबासठं धनुष्य, 
उतक्नोष्टी स्वासो धनुष ष्टी नरकेजघन्यधी 
सवासो धनुष्य, उतकीष्टी थदीसोषतुष सातमी 
नरके जघन्यथी अदटीसो धनुष, उतक्। टी पचते 
धनुष. वेक्रीय केरे तो इजार धलुष, नारकी साः 
तेने पोताना शारीरथी देच्छीयशरीर बमणा करे" 
संचुव्यत) भवमाहनाजघन्धयी अगुनो अस 
ख्याद्मो सए उतष्छीषश्टौ तरस भनी वैक्रीय 
करेतो लाख जोजनणी कँप्रक अधिक सवा पः 
दोश्वार रदे. दल्लवनपतिठ्यतर, ज्यो(तिष, भ 
सानीकनीजधन्यधी भंयुलनो भसंख्याततमो जाग, 
खत्री) दसंयुव्रनपत्ति, उ्यतर, स्योत्िषी, वेमा- 
नोक, सुषम, एसानदेवलोके सात हाथनीक्ाय्‌ 

ओ, चोथे देवलोके ठ हानी काया पाचने. 
, उ्छे देवलोके पांच हाथनीक्ाया सातनने ्राठमे 
देवलेफे घार दाथनी काया, नवमे, दलमे, भगीया- 


(ष) 
रमै अने वारमे देवघ्नोके धरण हायनीकाया नयभिवके 
बेहापन फया चार भनु्तर विमाने एक ह्ामन। छाया 
सर्षारथं सीद्धेः पक सुना हाभनी फाया पेक्रीय करे सो 
लाख जोजनलुकरे,पदर दषस सुधी रषे छने जघन्य 
तो सप्र थानक, श्रैयुतनो पतल्पातमो प्नाग पांच 
स्थायरनी गधन्य तथा उसक्रौए) पण र्धयुतनो भस 
ख्यातमो चाण पण वनस्पत्तिनो ठत्षीटो दजार जो 
जनपी अीक, ये एद, ते इय, चोररिदीनोजघन्यग्री 
अगुलनो भसख्पातमो चाम, उतरी वे $द्गिनो धार 
स ते ५ ध्रग गाच्मु, चोररी, एकजो 
अनतीर्यन प॑चिद्रीनोजघन्यथी भंगुष्तना घत ख्पातमो 
प्राग, ठतष़्ीरो हृजारजोजन चैग्रीय फरे तो नवसे 
जोजननु, षार मष्ुरत सुधी रहे वेहेनो भारो 
येता प्रण गारर्नी काचा छतरता पे गाठनी काया 
घीजो भारा पेप्तता घ गाउनी फावां उत 
रता एक गानी काया श्रामो भारे वेपते पफमा 
ठन फाया खतरे पचते धनप्यनीफाया चोध्रो प्रारो 


॥ 


(उ) 
वेसते पांसो घञुचनी काशा उतरते सात रसघन 
काया. पचसे रारो बेखता सात हाथनी कया 
उत्तस्ते एड दाथनी काया क्छ भ्राश वेस्लते 
एक इएयनी काया तरते सुखा ह्ययती कायाः, हषे 
चडता राढ ठ. पेहेदो भासे चेखता द्वस हायन 
काया उतरे एर दाधमी खाया वीमे आरो बेरे 
एक हानी कया उतदते स्वाद हाप्रनी काया. चीजे 
आरो बेसवे्ात हायन काणा उतरते एंचस्ते धटुषनी 
काया. सोघोखासे वेते पांचसे धद्षनी काया ल- 
तरते एकश्डउनी काया संचमो शस वेखते एकण्््‌- 
उनीकाया उवस्ते बे गाउनी छाया उ्छो शरारी बेस 
वे गारनी का उतस्ते चश गाउनी छया ए चस 


ता छखारः जलचर मर्मजनी द्‌ जार जोजनम्‌ी काखः 
जलचर सशुरछीसयी हजार ज्येजननी काया घलचर 
गभजनी तरण गनी काया यल्तचर सयुरछीननी 
सलातगाउन काया.खेचर मनंजनी नव घनुषर्न। काय, 


लेचर समुर्जीमनी नत्र धनुषनी काया उरपरी सपे 


(ए) 
गैजनी हार जोजननी काया, ठरपरी स॑ समु 
रछौमनी नष जोजनन्‌) काया चुजपर सर्पगजैजनी नव 
गाउनी फाया ए उतकट, जघन्यघी ती सर्षनी 
शंगरुलना भसख्यातमा नागनी कायापश्षगाष्ना 
द्वार हवे पचमो रघयण द्वार कहे ठे वञरुपनेना 
राष सधयए, सुपननाराच क्षधयण, नारा सघयण, 
र्धनाराच सेथयण, फीलीका संधयण, उषु सष 
यण प्‌ ठ संषयएं नारकी, पप्त्वनपति, भ॑र, 
स्योतिष, वैमा विक पांचस्थावर, ए संगणीत्त ्युशफे 
एके सघयश नघी शामका नषा, मांस नष), सुपीर 
नदी, ते अस॑वघयणी वे व्री, त एरी, चोरीपीप प्रण 
दरक एक ठेषदीउ तीर्यन पवीर्चमनुप्यने छए संषयण 
समुर्छास्‌, तीर्यज पचीगरीने, मसुष्यने छेव्ठो स्षपयण 
ए सपयपदार दवे प्ङ्ाद्धार कहे छे ाहार स्ना, 
प्रय सषा, मऽथुन सङ्घा, परीभ्रह संका, फोष सष, 
मान सन्ना, माया सक्ता, मोन सका, खंष सङा, 


(९) 
सो संज्ञा, सुख सक्ता, दख सक्ता, टूर्गेग संज्ञा, 
क्नोक संङ्ना, सोह संज्ञा, धर्म सङ्गा, एसोल सक्ष, 
महिथी बावीस दैसके पनर संक्ता दोय, तीय॑जपं- 
चीरी, अने सचुप्यने सोल संह्घा दोय. धं संज्ञा वघ 
ए उषो संङ्घादार. हरे सातमो संस्थानद्वार कदे. लम 
चतुरख्र संस्थान, निमोद परीमंमत संस्थान, लादि 
संस्थान यामन संस्थान, कुव्ज संस्थानः हमक 
संस्थान, नारकी पांश स्थावर चण विगर्वेखी द नव 
दमके छक हंक संस्थान होय इस चुवनपति, वयं्र, 
ज्योतिषी, वैमानीक ए तेर द॑सके एक सम चलुरसख 
संस्थान होयठे. तीर्यज प्चीदीनेःमसुष्यने उप्‌ सस्थान 
होय ससुदीम तीयच, सनुष्यने एक हंसक संसथान 
शोय ए संस्थानध्वार इवे कवायध्वार क ॐ. क्रोच, 
मान, माया, सोन्न, ए चार कषाय चोदीसे दंमके 
होय छे, देवताने लोन चणो, नारकीनि क्रोघ जणो, 
तीर्यचने माया घरी, सचुष्यने मान घणो ए कषाय- 


( १० ) 
ध्यर्‌ ्ये नवमो ए्रीयष्यार के छे ररसर श्र, 
रस टद, घाण द्री, चष श््रो, श्रोत, नारकी, 
वस जुवनपति, वन्यतर श्योततीपो वैमानीक, तीर्यज 
पचरी, मनुष्ये पाच षी रोय पञेदरीनि फएरस यर) 
अने वेके एर अने रस श्री षोय 2 तेक्रीन 
फरस द््र),रत दवी, प्राण श्वी होय चोरी्रीने फरस 
पदी रसष्द्री, प्राण ट्री षष्ुष्ट्रीए चरिष्ये 
हषे दमो पससुदघात प्यार कदे ठ षेदनी समुद 
घात, फपाय स्सुदघात, मरण समुदघात, बेशीय 
समुष्धात तेजस सभुश्धास, भाहारफ ससुवघात, 
केवघं। सपुदधातत, नारकीने, बा्ठकायने चार सपु 
यघाते पेषेनी, कपाय, मरण, धैक्रीप ए चारे होय 
दस मुवनप(्ि, ध्य॑तर, अयोतिषी, पैमानीफ पर्षन 
पर्वाद्री, ए वेव दमक पाच सदुधति होय, 
धेदनी, कयाय, मरणात, वेग्रिय, तेजक्त ए पाष होय 
च श्री, ते इक, चो, एष्य, भप, पेठ, षनस्पति, 


(९) 
ए सात दंलके अलं ससुदचात्त होय. वेदनी, काय, 
सरणा सनुष्यने साते खयुदघात होय ए सष्ुदवातं 
दार. उवे अगोयारस्ते चीर कहे 3. समङीस 
टठी-मीश्र दए), अने (भ्या दब्टी-नारकी.दसज्वन- 
९ति, उय॑तर, उयोतीष, वे्ानिक् तीर्यज पर्ची चने 
मनुष्य ए सोश्च देडके त्रि दृष्टी होय पांच स्थावर ने 
एफ़ मिथ्या दी होय चल वीगलेद्री नेषे दष्ट होय 
ससकीत दृष्टी अने सीन्यादश्टी ए टशिद्रार. बार्मो 
दरसन द्वार कंडे ठे, च्छ दर्शन, अच्छ दन, 
अवधि ददन, केवल ददन, नारकीने, दस छवभपत्ि, 
स्य॑तर, ज्योतीष, वैमानीक, तीर्थचपंैद्री, ए ष॑दरं 
द॑स्के तरण दर्शन होय. चक, सच, अवधि दराल. 
पांच स्थावरे एक अच्छ ददन होय. वेदो तेष्ट्रीने 
एक भचुद्छ दन होय, चौरद्रीने चठ, अवदय, 
एवे होय, सनुष्यने चारे ददन होय, ए दरसणएद्रार. 
तेरसो ज्ञानद्मर कहे े. मतीक्तान, श्चुत ज्ञान, अवधि 
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कषान, मन पर्यष क्षान, केवत छान, मति धक्ञोन, 
यत भन्नान, वीन्नग धक्तान, पच स्थावर मेवे 
अक्नान शोय, मती अक्ञान, शुत अज्ञान एमे दोप 
भ्रण विग्छेद्री मेवे धङ्ञान ्नेवेत्नान दोय ठे 
मती शान, भुत कषान, मत भज्ञान, श्रु भज्ञान 

नारफौ, बस भुवनपति, उर्य॑तर, अ्योतीप, वेमानी% 
तीर्धच पीत्री ए पवर दमक श्र क्नान छने प्रण 
मञ्नान होय छे मतीक्षान, भुत ज्ञान, वधी क्षान, 
मत्ती अन्तान, श्रुत भक्तान, विनन॑ग त्रान मच्ुव्यने 
पाच शान शने श्र धक्ञानं टय ए श्ानद्वार घय 

वभो जोगदार फटे छे चार मनना, वार मनना 
अमे सात कायाना एम पंदर जोम सस्य भम जोग, 
भसस्य मन जीग, सस्यमृपा मम जाम भर्तत्य 
मृषा मन जोग सस्य वष्वन ओग, असस्य 
वग्युन जोग, प्तमृया यवन जोग, अससमृपा 
यघन जोग, उवारोक काय जोग, खातकं मीध 


(१३) 

काय जोग, वेक्नोयकाय जोग, वकी मीभ्नकाय 
जीम, प्ाहारककाथ जाम, श्राहारक सीश्रकायं 
गोष, कार्मलकाय जोम, नारक, इस्त सुवनपति 
उ्येत्तर स्योदीषी, वेपरान।कए चउद दंस्के भमीषार्‌ 
जोन, चार सनना, चार दचनना, तरण कासाना वै- 
छीयकाय जोग, वेकौय मीश्रकाय जोग, कार्मण- 
फाय जोय तीर्यच पंचीद्रीना देके तेर जोग चार 
मनना, चार वचनना, पांच कायाना ठदारीककाय 
जोग, ठदारीक मीभ्रकायजोगःदेकीयकायजाग तरद्ीय 
(मेश्रकायजोग, कःमैशकाय जोग पचि स्थावरमां 
ध चार स्थावर ने रण जोग, उदारीककाय जोभ 

उदारीक मिश्रकाय जोग, कासएकाय जोग वाउ 
क्रायना दम्के पाच जो उदारिककाय जोग 

उदार मिश्रकाय जोग. वेकीवकाय जोगः वकीय 
मीश्वकाय जोग. कामसकाय जोग. चे टद्रीते टी 

नरोरीद्वी ए त्रे द॑सके चार जोग उदारोककाय जोय 


(१४) 
उदारिक मि्नक्षाय जोग, कार्मएक।प जोग शप 
स्यमूपा वन जोग मुप्यने पदर जोग दोय छे 
ए जोगदर. हवे प्रमो उपयोगदार- कटे ठे ठप 
योग षार पच क्नान प्रण धज्ञान, चार पर्षन मती 
जान, श्चुत क्तान, अवनि ज्ञान, मन पयव कषान, 
फेयत् क्षान, मत अह्नान, श्रुत भन्ञान, विग 
ज्ञान, धह रान, भवचक्षु वर्हान, अवधि दर्शन, 
केवल दुहन, नारष्टी, दस श्चुवनपति, उ्यतर, ण्यो 
तीप, षैमानीक तीथैज परची्री ए पदर वम्के नव 
उपयोग प्रण श्वान, धरण शक्नान, भ्रण ददन मति 
ज्ञात, श्रुते कषान, छ्षधयि कषान मर्त भक्षान, भुत 
त्तान, विग कषान, श्रु दश्चैन, भष वर्षन, 
श्वय वहन पांच स्थावरने प्रर उपयोग, मति 
्यल्लान, भुत भरह्लान, श्यघ्तु वर्षन, एत्र हवी 
तशी नेर्पाच उपयोग, मसी ज्ञान, श्रुत ञान, 
मति भक्तान, श्रुत भक्लान, शधथक्षु वंन ए पांव 


( १५) 
चोरींदरीने छ उपयोग्‌ होय मति ज्ञान, श्चुत ज्ञान, 
मति अज्ञानः, श्चुत सज्ञान, चक्ष दन, घचघ्ु दन 
ए छ सुष्यने वार उपयोग दोयं ए उपयोगद्वर 
सोमो सतरमो उपजवा, चववानोशरं के ञे 
नारक एक समये जघन्थ) एक, बे, घ्रए आदद्‌ 
जायत उतर) सेख्याता असख्याता उपजे अने 
चवे दस भुवनपत व्य॑तर, ज्योतीदी, वैनानीक, ए 
तेर दंडके एक, वे, चरण यदेदश्े संख्याता असंख्य!- 
ता उषपजे ने व्यवे. तीयच पैचीद्री एक, वे, अरण 
खरे दद्र संख्याता असंख्याता उपजे ने चपे, 
भनुष्यने एक, बे, चन, आदे वने संख्याता उप्रजे 
ने चवे सखुर्विस मनुष्य थसंख्याता उपजे' अने चते 
चार स्थावरां खसंस्याता उपज ने चवे, वनस्थ- 
तिमां अनंता उषे ने चवे, वे द्री; ते दी, चौरी 
एक, शे, ऋण, आदे दक जावत उतकृष्टा- संख्याता 
धसख्याता उपने ने चवे ए उप्जवाचववानोढर 


( २६) 
हवे अदारमो आयुप्यदार के दरे स्वे मारक 
आयुष जघन्यथी दसहजरर .धरयनु खतवपिष्टो ेश्रीस 
सागरोपमनु प्रथम नर्फे जघन्पर्थी स्तदनार षषनु . 
उतक्रीष्टो एक सागरोपमनु धीजे नरफे जघन्यधी 
एक प्तागरोपम ने उतष्ष्ट भ्रण सागरोपम श्रोज) 
नरफे जगन्ययी श्र ण सागरोपसनु उत्तफ) ष्टो सात 
सागरोपमयु चोधी नरफे जघन्यथी सात सागरोपम 
लु उतकीष्टो दससागरोपमनु पांच] नरे जगन्यथ। 
दल सागरोपम भने उतकीष्टो सषनर सागरोपम छी 
नरके जघन्यधी सप्तर स्ागरोपमनु उतकीष्टो षा 
वीत सागरोपममु सातमी भरं जघष्यथी षावीत 
सागरोपननुं उतकीष्टे तेन्रीक्त क्षागरोपमनुं दस 
प्युयनपतिना वीत इना नाम कष्ठे वमर द्रः 
यछ 8८, धर्मद, मृतार्नेद, वपएवेव, वदाति, दरीकत, 
हरी सीह, भप्नी सीद, स्री मानय, पूरण, विससी, 
जघ्कत, जलन, भमित्त गति, मरिगवाषन, विकंस, 
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भ्रभजन, घसत, महाघोस, ए वीस इंढ मध्ये चमर 
इनी जातनो जघन्पथी दस हजार वषु, उतकृष्टो 
साडात्रण पल्योपमनुं वल इद्रनौ जघन्यथी दस्त ह- 
जार बरस, उनच्रष्टो एक सागरोपमथी अधीक एनी 
देवीनो जघन्यभो दस हजार वषनो उत्कट, साडा- 
चार पल्योपमनु. हवे दक्नीण पासाना नव इद्त ज- 
घन्यथी दस हजार वरस उतक्ृष्टो दढ पल्योपमनुं 
हवे उत्तर पासाना नव इद्र जघन्यथी दस हजार 

वरस उतक्रष्टो वे पल्यापमनु. 
हवे ए ईद्रोनी देवीओनुं जघन्यथी दस हजार 
वरसनुं उतङ्कष्टो बे पल्योपमनो दक्नीणना नवे इूद्रनी 
देवीओनुं जघन्यथी दस हजार वरसनु उत्कृष्टो एक 
पल्योपमनुं पध्वीकायनुं जघन्यथी अंतर मुहूत, उ- 

तक्ृष्टो बावीसं हजार वरसनो. 
हवे वादर प्रभ्वीनो भेद्‌ करे 3. सनाह प्रध्वी 
गोपीचंद नादीकनो जघन्यथी अतर सुहुतेनो उतङ्ृ- 
ष्ठो एक हजार वरसनो. बीजी शुद्ध प्रभ्वी नदीनी 
मेखडादिकनो जघन्यथी अंतर मुहुरतनो उतङ्ृष्टो 


पावीस हजार षरसतु श्रीजी षाटुका ववेतवेदु पर- 
सुखनो जघन्यथी अतर सुहुते उतद्ृष्ठो षोद्‌ ह- 
जार वरसनो चोथा मणसीखा हरीआर सरमादीकनुं 
जघन्यथी अतर मुद्ूतनु, उत्कट सोखहजार षरसनु 
पाचमी सरकरा सुवणादिक सात धातुनु जघन्यधी 
अंतर मुद्रतेतु अने उतूकषटथी षावीस हजार वर्षतु 
अपकायनु जघन्यथी गतर मुटृत॑नु अने उत्क्टथी 
सात जार यथनु तेउकायसु जघन्यथी अतर मु- 
रै अने उत्कष्टथी घरण अहारात्रीलु षाडकायजुः 
जघन्यथी अंतर मुद्र अने उत्‌कष्टथी तरण हजार 
वर्धनं वनस्यतिकायनु जघन्यथी असर सुद्रतंनु अने 
उक्ृएथी दस दजार परव॑नु ये इील जथन्यथी अ 
सर सूहूतेखु अने उरृष्टी षार यधनुं ते इ्रीनु ज- 
घन्यथी अनर सुहूुतेल अने उक्छृष्टथी ओगणपचास 
दीवस्षनौ चीररिदीततुं जघन्यथी अतर खल अने 
उशी छ मासयुं आयुष्य होय छे पर्चे- 
हिमा पांच मेद छ जलष्यर, थरुषर्‌, खेचर, उरपरी 
छपे, सूजपरी स्पे, पम पांच सुर्भ्‌ अने पांच ग~ 
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अज मरी दस भेद. ते मध्येथी समुर्खीम्‌ जर्चरुं । 
जघन्यथी अंनरमुहु्नुं अने उच्छृष्टपूवेकरोड व्रसलुं 
समुम्‌ थलचरनुं जघन्यथी अंतरसुहूतलँ अने उ- 
सकृ चोरासी हजार वर्षन. गर्भज चोपगानुं जघन्यथी 
अंतरमृ हतै. उकृष्टथी त्रण पल्योपमनुं, ससु्छीम्‌ खेच 
रतु जघन्यथी अंतरमुहू्त अने उक्छृष्टथी बोतेरहजार 
वर्षन, हवे गर्भज खेचरनुं जघन्यथी अंतरंसुहुतं 
अने उक्छृष्टथी पल्योपमनो असंख्यातमो भाग. ससु- 
छम उरपरी सधलुं जघन्यथी अँतरमुहुतनुं अने 
उक्छृष्टथी त्रेपन हजार वषनुं. गभज उरपरी सरपं 
जधन्यथी अंतरमुहूर्त अने उक्कृष्टथी पूवक्राडवरसन 
समुम्‌ सुजपरी स्नु जघन्यथी अतर म॒हूतनुं 
अने उच्छृष्टथी तालीसं हजार वर्षन तेमज गभज 
सुजपरी सपनुं जघन्यथी अंनर मुहूतं अने उक्छृष्टथी 
पूव कोड वषैनुं आयुष्य होय ॐ. हवे समुखछीम्‌ म- 
नुष्यनुं जघन्यथी तथा उच्छृष्टथी अंतसमुहतल. ग- 
भेज मतुष्यनुं जघन्यथी अंतरसु हृतं अने उक्छृष्टथी 
जण पल्योपमर्तु. व्यंतर देवनां जघन्यथी दसह- 
जार वषं अने उक्छृष्टथी एक पल्योपमनुं. व्यं त- 
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सेनी देवीय जघन्यथी दसहजार वषुः अने उक- 
एथी अर्थं पल्योपमसु भ्योतीपीना पाच मेद छे 
चन्दर, सूर्य, प्रह, नक्षभ्र अने तारा, ्वग्मानुं जघ- 
न्यथी परल्योपमनो चोधी भाग अने उश्छकएटथी एक 
पल्योपम अने एक रम्ब वरसथी काहक अधिकः 
द्रमानी देवीनु जधन्यथी पल्योपमनो घोथो भाग 
अने उक्कष्टथी अधं पल्यापमने पचास हजार चवैथी 
कां्टक अधिक सूर्य जघन्यथी पत्योपमनो षाः 
जाग अने उद्कृषटथी एक पल्योपम अने एफ दजार 
वर्पथी काडिकं अभिर सूर्यनी देवीय जघन्यभी 
-पल्योपमनो षोथो भाग अनते उक्कषएटथी अधं पल्यो- 
न्यम अने पचास हजार वर्पथी काहक अधिक भ्त 
-जधन्यथी पल्यापमनोा ष्वोथो माग अने उदकी 
-पक पल्योपमतुं म्टनी देवी जघन्यथी पल्योपमनो 


-्वोथो भाग अने उक्ृष्टथी सभ पल्योपम नक्षत्र 
जधन्यथी पल्यापमनो चोधो भाग अने उख्षएटथी 


अप पल्योपम, नक्षव्रनी देयीतु जगन्यथी पल्योपमनो 
न्नोधो भाग गने उदधी पल्यापमना चोथा भाग- 
॥ । 
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थो कांडक अधिक. तारालुं जघन्यथी पल्योपमनः 
आरठमो भाग अने उक्करष्टथी पल्योपमनो चोथो भागः 
तारानी देबीनुं जघन्यथी ताराथी अधं जाणदु. 
बैमानीक देवताओं आघुष्य कटे छे. खधम 
देवखोकसं जघन्यथी एक पल्योपमनुं अने उ्छृष्टथी 
चे सागरोपम. इसान देवलखोकनुं जघन्यथी' एक 
पल्योपमथी कांडक अधिक उत्छृ् बे सागरोपसथी 
कांडक अधिक. परियह्यता देवीनुँं जघन्यथी सात 
यल्योपमनुं अने उक्छृष्टथी पचास पल्योपमनुं. अपरी 
अरहिता देवीं जघन्यथी नव पस्यापमनुं अने उत्छरष्ट 
प॑चावन पल्योपमनुंसनतकुमार देवखोकनुँ जघन्यथी. 
चे सागरोपमनुँ अने उच्छ सात सागरोपमनुं.चोथा ` 
-माहेद्र देवखोकनुं जघन्यथी व॒ सागरोपम अधिक 
अने उच्छरृष्टथी सात सागरोपमथी कांडक अधिकः. 
ह्य देवरोकरतुं जघन्यथी सात सागरोपमनुं उक्ष 
दस सागरोपम छा खातक देवखोकसुं जघन्यथी 
दस सागरोपम उक्छृष्टथी चौद सागरोपमसु, स 
तमां. माहा शुक्र देवरखोकनुं जघन्यथी चौद सागरो 
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पमर्नु उक्रष्टथी संत्तर सागरोपम आमा सहसरं 
देवलोकलु जघन्यथी सत्तर सागरोपमनु अने उक्छ- 
' छथी अढार सागरोपमनु नवमा आणंत शेवरोकलें 
जघस्यणी यढार सागरोपम अने उकएधी ओगणास 
सागरोपम दसमां प्राणत देवलोकं जघन्यथी ओ- 
गणीस सागरोपम्‌ अने उक्रष्टथी षीस सागरोपमर्नु- 
अगीञारमा आरण देवरोकनु जघन्यथी पीस त्ा- 
गरोपम अने उषछृष्ठथी पकवीस सागरोपमर्नु धारमां 
अच्युख देवखोक जघन्यथी एकवीस सागरोपम अने 
उक्कृष्टथी धावी प्तागरापमनुं आयुष्य छे पहेली 
भेषेफनुं जपन्यथी वावीस सागरोपम अने उक्ष 
श्रषीस प्ागरोपम बीजी मवेन जघन्यथी त्रवी 
सागरोपम अने उछ एथी चोवीस स्षागरोपम श्रीजीः 
परेवेकसँं जघन्यथी चोषीस सागरोपम अमे उखृएथी 
पञ्चीस सागरोपम खीथी मम्रकलु जघन्यथी पश्ठीस 
सागरोपम अने उक्छृ्टधी छ््वीस सागरोपम पा- 
व्वमी भैक अघन्यथी छव्षीस सागरोपम अने 
उद्य सतावीस सागरोपमनुं छठी येचेकर्स जप- 
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न्यथी सत्तावीस सागरोपम अने उररी अहावीज्त 
सागरोपम. सातमी भवेकनुं जघन्यथी अहावीस 
सागरोपम अने उक्क्रष्टथी ओगणत्रीस सागरोपम. 
आटमी भवेकनु जघन्यथी ओगणर््रसि सागरोपम 
अने उच्छरष्टथी चस सागरोपमनु. नवमी अभवेकर्नु 
जघन्यथी जीस सागरोपम अने उच्छृष्टथी एकन्रीस 
सागरोपम. हवे पांच अनुचर विमानमा वीजयः 
वीजंयंत, जयतत, अपराजीत, ए चारुं जघन्यथी 
पकनीसं सागरोमसं अने उच्छरष्टथी तेचीस सागरो- 
पमनुं, अने पांचमां सवाधसीद्धनुं जघन्य अने 
उत्छक्रथी तेत्रीस सागरोपमनुं आयुष्य हाय छे. 
पहरो आरो वेसते चरण पल्योपमनुं आखुं 
उतरवे च पस्योपमसुं. चीजो आरो वेसते वे पल्यो- 
पमनुं उतरते एक पस्थोपमनुँ- अजो आरो वेखते 
एक पल्योपमनुं उतरते प्रवे कोड वरसय. चोथो 
आरो वेसते प्रवे करोड बरसनुं उतरते सवासो बरसनुं 
पांचसो आरो वेसते सवासा बरसनुं उतरते वासि 
वषु. छो आरो वेसते वीस उरसनुं उतरते सोढ्छ 


1 


वर्पूनु ए उतरता आरा छे 

पलो आरो पेसता सोर वरसय आवश्ु उत- 
रता षीस वरसनु दीजो आरो वैसता बीस षरसरतु 
अने उतरता सवासो धरसतु आउश्च श्रीजो आरो 
वेसता सवासो षरसलु अने उतरता पृषक्रोढ घरसर्नु 
चौथो आरो वेस्तता पूरवक्रोड वरसय अने उतरवा 
पक पर्योपमत] पाचमो आये षेसता एक पल्यीप 
मनुं अने उतरता ध पस्योपमनु ष्टो आरो पैसत्ता 
घे पल्योपमनु अने उतरता व्रण परल्यापमयुं ए छ 
आरा चडताषछे ए आयु्य वार षे ओगणीसमु 
पासि ठार कहे छ आहार पर्यास, शरीर पर्यासि 
गरि पर्याि शासो श्वास पर्याति भाषा पर्याक्ि, 
मन पर्या्ति प छ पर्यासि 8 नैसां नारकी, भुवनप- 
ति, व्यत्तर, स्योतिषी, वैमानीक, मनुष्य अने सीयैच 
प्‌ सोख दरुफे छ प पर्याति पाच स्वावरमे चार पयांसि, 
आहार-शरीर-हश्रीय अने -साश्वास ए षार, ये 
ङी, से इटठी, चीरी, अने असस्नी पचद्रीने मन 
मिना पाचि पर्यासि होय 2, ए पयाति दार षे 
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चीसमो आहार द्वार कहे छे. ओजा आहार रोभा 
आहार अने कवलं आहार एम्‌ तरण परकारना आ- 
हार छे तेमां-नारकी-भुवनपती-व्यंतर, उ्योतीषी- 
चैमानीक अने पांचस्थावरो ए ओगणीस दंडकोने 
ओजा आहार अने रोमा आहार एम बे आहार होय 
के, अने ३ इदी-ते इद्री-चोरिद्री तथा तीर्थ॑च अने 
मनुष्य ए पांच दंडके अरणे आहार होय छे. जीव 
चवे ते व्खते-एक-बे-अण समय सुधी अणाहारी 
उपञ्या पडी आदायी दोय ए आहार दार. 





अथ एकवीसमुं गतिद्धार. 
गत्ति-गमन करयुं-कया दंडकनो जीव कया कया 
दंडके जाय. एम जे कवं ते अहिं गतिद्वार जाणदु- 
नारकी जीवो नारकीमांथी नीकटी, गभज 
तिथेच अने गर्भज मयुप्य एम बे दंडकसमां जाय छे. 
दरासुवनपति, व्य॑तर, उयोतिषी अने सौधर्म तथा 
इदान देवरोकना देवो भवांतरे, प्र्वीकाय, अपूका- 
य, बनस्पतिकाय, पंचेद्रिय तियैच अने मनुष्य ष्म 


~ (य भ 
ह ~ 16" + 
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पाच दके जाय, तथा सनत्‌ कुमारादिसहल्रार पर्य- 
तना देवो गर्मज तिर्यव अने मनुप्य णम ये दंडके 
जाय, ने सष्टख्रारथी उपरना देषरोफना देवो एक 
गर्मज मनुप्यनाज दडके जाय छे पएष्षीकाय, अप- 
काय,वनस्यतिकाय तथा षेड्द्रिय, तेडटिय अने चोरि 
पिय ए छ ददकना जीवो, भवातरे पाच पएकोगिय, 
श्रण विगर्खेदरिय, तथा सिर्यच पचेटरिय अने मनुष्यना 
मदी ददा दडकने विपे जाय अने वाउकाय सथा तै 
उकायनाजीषो प्‌ उपर केखा दक दडकमाथी पक 
मुप्यना ठंडक सिषाय घाकीना नव ॒दंडकने षिपे 
जाय छे गर्भनियैख पर्चेिय अने गभज मनुप्यना 
टरफर्माधी सख्याता आयुप्यवाल्टा जीवो पोताना 
क्मीलुसार २ ट॑टकमां जय तथा असख्याता आ- 
युप्यवाघ्टा तो तेर देवतानाजं दंडके जाय सख्याता 
आयुष्यवाव्ठा गभज मतुण्यमांथी षजरुपभनाराच 
सपयणना षणी कोक अष आटे कर्म खपावीने 


सिदगति माहि पण जाय छे प्म सामान्ये खोवीसे 
टरफना जीमोयीतनि ची 
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हवे चोवीसे दंडकना जीवोनी गति पांचसंने 
त्रेखट जीवभेदने विषे कटे डे-पटेरेथी छष्टी नारकी 
ना जीवो आयुक्षये नारकीमांथी नीकन्गीने पंदर क्म 
मूमिनां गभजमनुष्यपर्याला, पंदर कर्ममूभिनां गभं 
जमनुष्य अपर्यास्ता तथा पांचगभ॑जतियेचपयोप्ाने 
पांचग्भजतियचञअपया्तां एवं चाीराजीवभेदने विषे 
जाय, तथा सातसी नारकीथी नीकलद्यां जीवो तो पांच 
गर्भ॑ज तिच पर्या्ताने पांच गर्भज तिच अप्यीत्ता 
एमददाजीवभेदने षिषे जाय छे. दराभुवनपति, 
सोखव्यंतर, पंदरपरमाधामी, दशतियंस्‌ जंभकः 
दराञ्योतिषी, सोधम, उदान अने एक किस्वीषिया 
पम चोसठ जातिनां देवोमांथी नीकस्या जीवो, पंदर 
कंमेभूमिनागभज मनुष्य अने पाच जातिना गर्भजः 
तिर्यैच तथा वाद्‌र प्रथ्वीकाय, वाद्र अपकायने वा- 


दरषदेकवनस्पतिकाय मटी तरेवीसपयौप्ता तथा तरे 
ॐ छेतारी क #4 ध 
वीस अपयीप्ता एवं स मेदमां जाय छे. सनतं 


कुमारथी सांडीने सहख्रार पयत छ देवलोकना देवो. 
वे फिस्वीषिया जातिना देवो अने नवसेकांतिकनए 


ध 
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देवो पम सत्तर जातिना देवोमांथी नीकस्या जीयो, 
पांच गर्भज विर्यैख अने पदर कर्म भूमिना मनुष्य 
नामनी षीस पर्याप्ता सथा बीस अप्यीप्ता पव 
चाठीस भेदमा जाय छे नवमा आणत देषलोकथी 
-मांरीने पारमा अच्युत देवरोक सुधीना घ्नार देव 

खोकना देवो अने नव मेवयक तथा पाच अनुत्तरवि 

मानना देषो पसर्वे मदधीन अदर देवलोकना नीक- 
-ल्याजीव, ते पदरकर्म भूमिना मनुष्य्मां जाय छ 

नारफीनो पक दंडकफ तथा देवतानां तर देडक मव्टीने 
-्वौद दंरकनी गसि कही जीक्माश्न उत्पति काटे 
अपयाप्तावस्थाप होय अने पीथी पर्याप्ता थाय; 
य अपेश्षाए अर्ह नारकी कथा देषतानी गति परया 

प्ता तथा अपयौप्ता जीषमेदे कीरे ती ते फरण 
अवर्याप्ता जाणवा करण अपर्याप्ता जीव अवय 
पयौप्ता धायज, तथा समरहणी षिगेसेमां फष्यं छे के 
नारकी तथा देषता चवीने पर्या तियैच अने मनुम्य 

थाय एमां कोह विरोध नथी 

एरष्पीकाय, अपकाय, पनस्पतिकाय तथाये 
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आयुक्षये आप आपणा दंडकमांथी नीकष्टीने, पंदर 
कम मूमिना गर्भज मनुष्य पर्यास, पंदर गभज म- 
नुष्य अपयौक्ता, एकसोनेएक समुचछिम मनुष्य अने 
अडताढीसति्यैचना ए सवे मट्टीने एकसोने ओगणा 
पदी जीवभेदने विषे पोतपोताना कमौनुसार जाय 
ॐ. तेडकाय अने वाडकाय ए वे दंडकना नीकन्या 
जीव. अडताीस भेदना तियचमां जाय छे. एवी 
रीते वावीस द॑डकनी गति कही. 

गर्भज तिच पंचद्रिय एवा जरचरजीवो आ- 
ठ्मांथी बारमा दैवखोके, नव येवेयके अने पांच अ- 
नुत्तर विमाने जाय नहि माटे सवै पांचसे ने तेसर 
जीवभेदमांथी ए अढार स्थानकना पयीसा तथा 
अणयोप्तामन्डी छन्ीस् जीवभेद बादकरता वाकीना 
पांचरसने सतावीस जीवसभेदमां जखचर जीवो जाय 
छे. गभजउरपरिसर्पजीवो उपर करेखा पांचतेने 
सत्तावीस जीवभेदमांथी सातमी अने छदी नारकीना 
पर्याक्ता तथा -अपर्यासा मधी चार मेद वजीनि बा- 
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थै 9 
ना पाचने प्रेरीस जिमेदसां जाय छे गर्मज 
टर जीवो ८ चीपगा ) उपर करेखा पांचेने स 
साघीस जीवभेदममांथी सातमी, छटी जने पफंचमीना 
रफीनापयीपा तथा अपर्यापा मदी छ मेद वर्जी ने 
वाकीना पाचसे ने एकवीस जीवमेदने विये जाये 
ग्मज खेचर जीषो उपर करेखा पावरसेने सताषीस 
जीव भेदमाथी प्षातमी, खटी, पाचमी अने चोथी 
नारक्यना पर्याप्ता तथा अपर्याप्त मघ्टी आट भेदव 
जनि थाकीना पाचर्तेने ओगणीस जीवभेदमा जाय 
छे गर्भज मुजपरिसपजीवो उपर कहैखा पासन 
स्ावीस जीव मेदमाधी सातमी, छरी, पाचमी, 
चोथी अने प्रीजी नारकीना पर्याप्ता तथा अपर्यासा 
मी दशु मेद्‌ षर्जनि धाकीना पाचसेने ससर जीव 
सेदमां जाय छे हवे अक्क्नी तिर्यच पर्विमिय जीवा 
आयुक्षये निकटीने प्रणसेने प॑बणु मदने पिये जाय 
तेना नाम कष छे-दश सुवन पति, पोल रध्यतर, 
पंद्र परमाधामी, दद्राततियेय्‌ जूभक, छप्पन्न अंतर 
दीपना मतुप्यो, पेटी नारकी अने प॑द्र फर्म ॒मू- 
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मिना मनुष्यो एवं एकसोने अवीस पयाप्ता तथाः 
अपयाप्ता मीने वसने छेताट्टीस तथा एकसोने 
एक समुर्डिम मनुष्यो अने अडतार्व्सि मेद तिथै- 
चना गणतां त्रणसेने प॑चाणुं जीवभेद थया तेमां अ- 
संक्ञी ्तेर्यच परचेद्धियनी गति जाणवी. एवे त्रेवीस 
दंडकनी गति कही. 

सनुष्यना दंडके गलति कहे ड. प्रथम समुच्छिम 
मनुष्य आयुक्षये, समुच्छिम मनुष्यमाथी नीकव्या, 
पंदर कम भुमीज मनुष्य पयौप्ता, प॑ंद्र कर्म सुमिजं 
अपयौप्या, एकसोने एक समुच्छिम मनुष्य अने 
अडताढीस भेदना तियेच एवं एकसोने ओगणा 
पंसी जीकवमेदमां जाय छे पंदर कम मुमिना गभज 
मनुष्योसांथी जीवो नीकन्टीने पांचसेने ेसठ जीवभे 
दमां जाय छे. जीसं अकम सुमिना मनुष्यमांथी नीकं 
व्या जीवो, दरायुवनपति; सोर वय॑तर, पंदर परमाधा 
मीः दद्ातेयेग्‌ भक, द श ज्योतिषी, एक किल्वीषिया 


अने सौधस तथा इदान ए वे देवलोक मट्टी चोसट 
जाव 





द्‌ 
थी नीकन्था जीवो, द सुवनपति, सोलव्य॑तरर्ष 
द्र परमाधामी अने दश्च तिर्यग मक पम पएका- 
धन जीवभेदमा जाय छ इति गातिद्रार 





अथ घावीसमुं आगतिदार 

आगति-अगमन-कया दकने विपे कयाकया 
दडकना जीबो आवीनें उपञे पम जे कद्र तेनु नाम 
अरिं आगसिद्ार जाणदु 

नारकी तथा देवताना मदी चौद दरकने विपि 
पक ततिर्यैय पर्चेिय अने वीजा मनुष्य एम षे दड- 
क महिथी जीवो मी उस्पञ्च थाय रे एष्यीकाय, 
अप्रकाय अमे षनस्पतिकाय एम ध्रण दडकने तिप 
पक नारक्पबर्जनि धाकीना त्रेषीरं टेरकमाहेथी जी- 
चोभायी उस्पन्न थाय छे तेउकाय, वाठउकाय, घे ह 
रिय, ते रिय अने श्वौरिरिय ण्म पाच द॑ंडकने षिपे 
यावरना पाच, भिगरेगरियना श्रण, नियैच परेदिय 
अने मनुप्य पम ददा दक माषेथी जीवो (आरी उ 
सल्न थाय छे निर्यच पयेंदरियना दंडकने षिपे चो 
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वीशे दंडकमदहिथी जीवो आवी उत्पन्न भाय छे. 
मनुष्यना दंडकने विषे. तेडकाय अने वाउकाय 
सिवाय वाकीना वावीदा दंडकमांहेथी जीवो आवी 
उतपन्न थाय ठे. एम सामान्य चोवीदे दंडकनी 

आगति करी. 
हवे चोवीदो द॑डके, पांचसे तरेसठ जीवभेदमांथी 
आगति कहे छे-पहेखी नरके. पंदरकर्मभूमीज ग- 
मज मनुष्य, पांच गर्भेज तियैच प॑चेंद्रिय अने पांच. 
समुचछिमतिर्यच प॑चेद्विय एम पच्चीराभेदना जीवः 
आवी उपने. बीजी ` नरके. पंदर कममूमिज गभज 
मनुष्य अने पांच गर्भज तियैच पंचेद्रिय एम वीस. 
भेदना जीव आवी उपने. ्रीजीनरके. ष॑ंद्र कमे मू्‌- 
` मिज ममेज मनुष्य तथा गभज जलचर, थरृचर, 
उरपारसपं अने खेचर एम ओगणिड मेद माहेथी 
जीव आवी उपजे. चोथी नरके प॑दरकमभूमिज ग्म 
ज सयुष्य तथा गभैज जलचर थलचर अने उरषरि 
सपे एम अढार भेद माहेधी जीव आवी उपजे.पांचमीं 
नरके पंदर कमेभुमिज गभज मनुष्य तथा जखचर 
अने उरपार्सपे एम सत्तर॒भेदमांहेथी जीव आवी 
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उपज षष्टीनरकं पदर कर्मसुमिज गर्मज मुप्य 
अने गभज जखष्वर एस सोल भेद माहिथी जीव 
अवी उपजे सातमी नरके पण पंदर कर्ममुमिजग- 
भेज मनुप्य अने जलचर पम सोरमेदमाहेथी आवी 
उपजे नरफने पिपे अपर्याप्ता जीवो जाय निप 
प्रकारे नरष्छीना दके आगति फी 
दशसुवनपति, सोर व्यतर, पद्र परमाधामी 
अमे द्शतिर्यगस्ूभफ़ प पकावनजातिना देबोनेषिपे 
पएकसो एक क्षेत्रना गर्मज ममुप्यपर्यासा, पाचगर्भज 
तिच पर्याप्ता अने पांच असंश्ती तिर्यच पर्चेणिय 
पम एकसोने अगियार भेद मांहेथी जीर आवी उपजे 
दद प्रकारना स्यीतिपी अने सोधम पम अगियार 
जातीना ठेवोने विपे पदर कर्मममिज गमैज मनुप्यः 
श्री अफर्मयुमिज गभजमनुप्य अने पाच गर्भज 
तिच पम पास मेदसाष्टेथी जीयो आवी उपजे 
धीजा दान देवलोकने विपे प॑दरफर्मभुमि, पांषहरि 
र्थ, पाच रम्यफ, पाष्वदेषकुर ने पाच उत्तरकुरु पय 
पाप्रीस क्षितरना गर्ज मसष्यो तथा पांचगर्मजतियैष्व 
एम प्वारीक भेदमाषेथी जीव भी उपजे पष्ेखा 
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किल्वीषिया जातिना देवोने विषे पंदर कमभुमिःपांच 
उन्तरकुरुने पांच देवकुरु एवं पचीस क्षेचना गभज 
मनुष्यो तथा पांचगर्भज तियैच पंचेद्धिय एम त्रीस 
मेदमाहेथी जीव आवी उपजे. चीजाथी आटमासुधी 
छ देवलोक, नव खोकांतिक अने बे किव्वीषिया एम - 
सत्तर जातिना देबोने विषे पंदर कमभु्मेज गभज 
सनुष्य अने पांच गभज तिथच पंचद्धिय पम वीस 
सद मांहेथी जीवो आवी उपज. नवमा आर्णतः देव 
खोकथी मांडीने पांच अनुत्तर विमान पयतना अरारः 
देवरोकने विषे पंदर कर्म॑सुमिज गभज मनुष्यना 
मदमांहेथी जीव आवी उपजे. एवी रीते एक नार- 
कीनो दंडक तथा तेर. देवताना दंडक मन्टीने चोद्‌ 
दंडके आगति कटी. 

` परथ्वीकाय, अपकाय अने वनस्पतिकाय ए चण 
दँडकनेषिपे अडताटीसभेद नः तिच, पकसोने एक 
समुच्छिम सयुष्य तथा पंदर क्मसुमिज गभज मच- 
स्य पयासाःपंदर कमेभुमिना गर्भ मचुष्य अपर्यासा 
तथा षंद्र परमाधामी, दशा भुवनपति, सोखच्यंतर, 
द्ङतिथग्‌ ज्ूभकःदरा ज्योतिषी, सौधम्‌ तथा इशान्र 
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सने एक किस्वीपिया जातिना देवो पम घव मदी 
वसने ेताटीस सेदसाहे्थ जीव आदी उपने ते 
उफाय, षाउकाय, पेक्मिय, तेषद्धिय, चौरिग्रिय 
अने अर्संश्भीवियच पंर्वेगियने पिये पएकसोनेपक 
स्मुर्खछिम मनुष्य अपयीसा, पंदर कर्ससुमिज मनुष्य 
पर्याता, द्र कर्म मुमिज सतुप्य अपयौप्ता अनै 
अडताढ्टीस भेदना तियैष पमं एकसोने ओगणार्प॑सी 
भेदमादेथी जीवे आवी उपजे गर्भज तिर्य षवे 
एवा जलचर, थदचर, उरपग्सिर्प, सुजपरिसपे 

उने सखरेषरमे पिपे एकसोने एक समुररिछम मनुष्य 
अप्यीप्ता, परद्र कर्मयुमिज गर्मज मनुष्य पयोौप्ता, 
पंदर 3 मनुष्य अपर्याप्ता, अडतादीस 
~ मदना तथा पंदर परमाधामी, ददा मुषनपति, 
सोरग्यंतर, दश तिर्यग्‌ अभक, दश ज्योतिष, तरण 
किव्विपीयां नव ऊोकांतिक अमे सोधर्मथी मारीने 
आरटमा सष्टखार पर्यत्‌ देरोक तया सात नारफी 
पम सर्पे मटल्टीने षसेने संढसठ जीवभेद मरहियी 


जीषं आवी उपजे प्रेवीस दके आगति कष 
सटर््य शच्ाये चिति परर सप सिन = 
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सतुष्य पयाप्ता, बादर प्वीकाय पर्याप्ता अपयोप्ता, 
चादर अपकाय पयीप्ता अपर्याप्ता, बादर भत्येकं 
-चनस्पतिकाय पयौप्ता अपयोप्ता, सुक्ष्म प्रथ्वीकाय 
ययीता अपर्यासा सुक्ष्म अपकाय पर्यौक्ष अपयांसा 
सुक्ष्म साधारण बनस्पतिकाय प्यास्ता अप्यांसा, बा 
ददर साधारण वनस्पतिकाय -पयीसा अप्यासा तरणं 
-विकरेद्रियना पयाता अपर्याप्ता, तथा वीस तियैच 
यंचेद्रियना अने एकसोने एक समुच्छिम मनुष्य एम 
सवे मट्टीने एकसोने इंकोतेर भेदमांथी जीवो आवी 
उपजे. पंदर कम भुमिज गभ॑ज मनुष्यने वीषे उपर 
-कहेखा एकसोने इंकोतेर जीवभेद तथा नव्वाणु देः 
चताना मेद अने पहेरीथी छद्ीनारकी सुधीना नाः 

रकी एम सवे मन्टीने वर्सन ऊौतिर मेद मांहेथी जीव 
-आवीडपजे. न्रीस अकम भुमिना मयुष्यने विषे पंदर 
कमेुमिज गभज मनुष्य पयौप्ता अने पांच गर्भज 
-तियैच पयौप्ता मची वीस भेद माहेधी जीव आवी 
उपजे. छप्पन अंतर द्वीपना मनुप्यने विषे पद्र कर्म 
सुमिज गभज मनुष्य पयौक्षा तथा पांच गर्भजः 
वतिथेचपर्याप्षा अने पांच समुचछम तिर्यच पंचेद्धिय 
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पर्याप एम प्ीसमेदमहिथी जीव आवी उपजे. 
पवी रीत चोवीस दंडके आति कही 


्रवीसमुं येद दार कष्टे छे 

स्री वद्‌, पुरुष वेद, नपुपकः वेद नारकी स्था- 
वैर अने भ्रण विगर्टेढी पनव दटके एक नपुंशक 
चेद होय छे, दसभुषम पवी, -र्य॑तर, अ्योतीषी, अने 
चैमानीकने, खी येद अने पुरुप पेद प्म घे वेद ह्यय 
मनुप्य अने तीर्यच पचेक्रीने ्रणे-षेद्‌ हेय प वेद्‌ 
दार हषे घोदीसमो भुषन द्वार के छे प्रथम नरफे, 
श्रीस्त खाल नरकाकासा धीजी नरके, पीस रम्ब 
नरकाषासा त्रीजी नरक, पंदर खास नरकावासा- 
शोथी नरके, दसं खंख नरकवासा पांवमी नरके, 
द्रण राख नरकावासा छी नरके; पांच उणा एकः 

लाख नरकाषासा अने सातमी नरके, पचि नरफा- 

प्रासा सर्पे भसन चोरासी छाख नरकाषासा ठे, पे- 

हेदी नरके तेर पायडा, धीजी नरकं अगीभार पाथ 

डा, श्रीजी नरफे नय पायडा, चोथी नरके सात पा. 

घडा, पाचमी नरफे पाष पाथा, छी नरके भ्रण 

याथा अने सात्तमी नरके पक पायो, स मद्टीने 
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ञओगणपचास पाथडा छे. पेटी. रस्नघ्रभा, बीजी 
रा्करा पभा, जीजी वाद्ुका प्रभा, चोथी पंकश्रभा; 
पंचमी घुम प्रभा, छरी तम प्रभा, सातमी तमतमा 
परभा. रत्नप्रभा प्रध्वीनो पीड एक खाखने असी 
हजार जोजन, राक॑रा पभा प्रथ्वीनो पींड एक खाखने 
वज्रीस हजार जोजन, वाद्ुका प्रभा प्रथ्वीनो पीड एक 
खाखने अहावीस हजार जोजन, पंकश्रभा एथ्वीनो पी- 
ड एकलाखने वीस हजार जोजन, धुमघना प्रथ्वीनेा 
पींड एकटखाखने अढार हजार जोजन, तमध्रभा प- 
थ्वीनो पीड एकखाखने सोखहजार जोजन, तमत- 
मा भ्रमा एध्वीना पड एकलखाखने अडार हजार 
जोजन, ए साते नार्क्नुं जाडपणु जाणवु. रत्नप्रभा 
पर्वीनो पाड एकलाख अंसीहजार जोजन छ तेमां. 
थी एकहजार जोजन हेटे मुकी अने एकहलार जो- 
जन उपर मुकी बचे एकराखने इ्ोतर हजार 
पोहोरखापणु ते माहे नरकावासा छे. अने तेमां दस 
भुवन पतीन भुवन छे, जघन्यथी जं दीप जवडा 
मध्यमथी संख्याता जोजन प्रमाण अने उक्छरषएटथी 
असंख्याता जोजनना ॐ. हवे उपर एकहजार जोजं- 
नल मुके छे तेमांथी सो जोजन देटे अने सोजो- 


~~~ ~ 
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जन उपरनु सुकी वाकी वचमा रेखा आटसो जो- 
जन्मा आट भ्यतर देवोना भुवनो छ से जघन्ययी 
आरतक्षेघ्रना पमाणषाङा, मण्यमथी महाविदेह क्ष 
रना प्रमाणवाला उनि उक्ष जचुहीप जेवडा मोरा 
होय 8 वधी उपरना भागमा सो जोजन रुं छ 
सेमायी हठे शस जोजन अमे उपर दस जजन 
मुकी षषमां रदेखा अंशी जोजनमी पटोखाषहमा आट 
साणरव्य॑तर देषोना नगर छे ते जघन्यथी मरतक्षे्र 
जेवदडा अने उर्ूूएथी जबुद्रीप जेवडा होय छे सुक्ष्म 
पांच स्थावरो चोद सोकसां उ्यापेखा छे. घादर पा 
स्थाषरो, विगरलेढटी तथा तीयच पर्चेटी लोकमां ठसो 
ठस छ, मनुष्य अदीरीपमां पीसताटीत्त खख जो 

जन भाषे छे हषे पांव स्योतीपीना मेदे कहे छे स- 
ममुतसय एष्ीथी साचसेने नेषु जोजन उचा जण 
तो स्यां रथम ताराेते उपरे दस जोजन अपे 
सूर्य टे, ते उपरे प्रण जोजन अवे व्रहस्पसिषे, ते 

उपरे ध्रण जोजन अवि भंगट छे, ते उपरे्रण जो 

जन आच सनीसर छे पटे णकसो दस जाजन 

हि स्योतीपीना असषग्व्याता विमानो छ स उपरे 
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एक राज उचो सुधमौ अने इसन देवंराकं छे, सु- 
-धमौ ` देव खोकमां वच्रीस खाख विमान, वत्रीस 
-छाख देहेरा, अने तेमां जीन विव सत्तावन कोडने 
साटलखाख छे. इसान देव रोके, अहावीसखाख वि- 
-मान अने अहावीस राख देहेरा ऊ, तेमां जीनेविव 
पचास क्रोड अने चालीसखाख ठे. सनतकुमार देत 
खोके बारराख विमान अने बारलाख देहेरा छे, 
तेमां जीनबिंव एकवीस कोडने साटलाख छे, मा- 
ह्र देव रोके आट खाख विमान अने आठ खख 
देहेरा छे, तेमां जीनविब चोद कोडमे चाखीसिखाख 
छे. जह्यदेव रोके चारखाख विमान अने चारटाख 
देहेरा छ, तेमां जीनविंव सातक्ोड अने वीसखाख 
छे, खातक देव रोके, पचास हजार भिमान असे 
पचास हजार देहरा छे, तेमां जीनविव नेवुखाख छे. 
सुकर देवरोके चालीसहजार विमानने चारीसहजार 
देदेरा छे, तेमां जीनविव वबहोतेरखाख छे. सहसार 
देवसखोके छ हजार विमानने छ हजार देहेरा छे, तेमां 
-जीनाधेव दसखाख अंसीहजार छे. आंत अने षा- 
-णैत देवरूोके चारसे विमान अने चारसे देहेरा छ, 


न्नर 
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तेमां जीनार्थिव षहोतर जार छे आरण अने अ- 
च्युत देबखोके श्रणस षिमान अने श्रणसे देहैर टे 
तेमा जीनेर्विय चोपन हजार छे प्रथम श्री फे एक. 
-सो अगीआर विमानने एफसो अगीमार देया छ, 
तेमा जीनर्विघ श्रणसेनेदीस, धीम श्रीके पकसो सात 
विमान अने पएकसो सात दूहेरा ठे, तेमां जीन थिव 
धारष्जार आटसोने चालीस, श्रीजे श्रीके पक सोः 
-1षमान पकस देष्ेरा अने तेमां जीनर्चिव षारष्जारः 
पाच अनुत्तर विमान पाच विमाने, पाच देहरा तेमा 
जीन्धिंव छसषठे सथ मरीने विमान बोरासी 
छाग सत्ताणृष्नार नेग्रेषीस ठे पटा देदेरा तेमा 
जीनर्धिष पकसो कोड धाकन श्रोड वोराणणटाखः 
पुषारीस्ष्टेजार सातक्ने साट पर्वं ल्मेकनो सर- 
वादो छ हवे सुवनपसीनी सण्प्या फे छे सर ई 
फ़न चोघ्रीसलाग्द सुवन, घलष्ंटने श्रीसलास्व भुवन, 
घर्णेन पचास सख सुषन, मुताने्रने बारसीस 
खास सुवन, षणुदेवने अदश्रीस राख भुवन, षणो 
दासीने श्रीसतलाख सुबन, हार्फितने घोत्रीसत शख 
अवन, हरीसे्ने प्रीसटाख वम, मभिसहने चा-~ 
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रीसराख सुवन, अथि मानवने छन्रीसलाख भुवनः 
पुरणीने चारीसखाख भुवन, विसष्टने छत्रीसखाख 
भुवन, जरकंतने चाखीसखाख भुवन, जरप्रभने छ- 
्रीसखराख भुवन, अमितगनीने चादखीसराख भुवनः. 
सरीगवाहनने छन्रीसखाख भुवन; विरंबने चारीस 
राख भुवन, प्रभजनने, छेतारीसलखाख सुवन, घो- 
सने पचासखाख अवन, महा घोसने छेतारखीसराख 
सुवन, सवै ईने सात क्रोडने बोतिरलाख सुवन 
एटखा देहेरा.तेमां जीनविव तेरसे नव्यासी कोडने 
साटखाख छ. तीच खोकमां बच्रीसहजार अने ओ- 
गणसारठ देहरा तेमां जीनविव त्रणलाख एकाणह- 
जार चणसेवीस छे. व्यंतर अने ज्योतीषीमां असं- 
ख्याता जीनिंव छ, एना भुवन अने देहेरा गणवा 
मां न आवे. हवे चणभुवनना देहेरानी संख्या केके 
आट कोडने सत्तावनखाख ओगणत्रीसर हजार ने- 
ञ्यासखी एटखा देहर, तेमां जीनविव, प॑दरसेने वे- 
ताखल क्रोड अहावनटखाख छत्रीसहजार अने डी 
पटरा अणमुवनमां जीनिच जाणवा. सर्वार्थं सीद्धथी 
वार जोजन सीद्ध सीहा छे ते खांवी अने पहोटी 
यीसतारीसखाख जोजन छे वचमां आट जोजन 
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जारी 8 केरे अयुखना असंस्यातमां भाग जेटली 
पासी छ, मांखीनी पांख जेषी ते उपरे पक जोज 
जमा पस्तीद्धो छ गाउने षे भागे अथवा जोजनना 
वोवीसमा भागे जह ते षारे सीद परमात्मा आवे 
ते सीद्ध परमात्मानी अवगाहना तरणे तेत्रीस ध 
ष्यने षध्रीस अंयुलनो प्रमाण छेपएवा ध्री पीड 
परमार्मा छे तेमनमे माहारो प्षमय समय नमस्कार 
-होजो ए सुवन दार ॥ हवे पचीसमो प्राण दरार कठ 
प्राण दस छे, फरस इद्र रसहद्री, घ्राण हृ, षष 
इषौ, भोत हटी, मनोषट, पन धट, कायधलः 
-चासो-शास, आस्तु, नारकी, दसभुषनपती, व्ये 
सर, भ्योतीषी, चैमानीक, ती्यैष्व पेप्री अने मनुष्य 
प सोल दरक दस्र घाण होय 8 पाच स्यामरने 
स्वार भाण फरस इद्र, कायल, -शधासो-्धास अने 
आउर ते्ग्रीनें स्षात भ्राण, फरस श्प, रसर्हयी, 
म्राणङ्दधी, कायवल षचनवल, -घासो-षास अने भा 
उस चौरी्रीने आट प्राण फरत ईनरी, रसङदी, घा 
णी चश्वुदद्री, कायषर, वलनयर -धासो-धास 
अमे आरद असद्ची पेव्रीने नव पाण फरस इमी, 
रसङद्री, घाणष््ी. षक्षष्द्री, भोतङ्गदी, फकाययल. 
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वचनवल, शासोश्वासर अने आखु, ए प्राणद्धार- 
हवे छवीसमुं संपदाद्रार करे. संपदात्रेवीस ॐ, चक्र 
रन, दंडरत्न, खडगरत्न, कांगीणीरस्न, मणीरत्नः 
छच्ररत्न, च्मैरत्न, ए सातरतन एकी 8. माथापती 
पुराहितरस्न, सेनापतिरसन, वार्धिंकरत्न, गजरस्न, 
अश्वरत्न, खीरतन, ए सात प॑चीद्रीरतन 8. तीथकर, 
चक्रवर्ती, वख्देव, वासुदेव, केवरी, साधु; श्रावकः 
अविरति-समकित दष्ट, मांडलिकराजा, ए वीस 
संपदा. पेरीनरकनो नीकल्यो सात एकीद्री विना 
वाकीनी-सोखसंपदा पामे. बीजी नरकनो नीकल्यो 
पंदर संपदा पामे, सतएकींदरी अने चक्रवर्तीं वि- 
नानी नीजी नरकनो नीकल्यो, सातणएकींदरीरत्न, 
चक्रवर्ती, वख्देव, वासुदेव, विना तेर संपदा पामे. 
चोथी नरकनो नीकल्यो. सात एकीद्रीररन, तीथकर, 
चक्रवर्तीं बट्देव, वासुदेव, विना बार संपदा पामे 
पंचमी नरकनो नीकल्यो सात एकीद्रीरत्न, तीथकर 
चखक्वर्तीं बखदेव, वासुदेव, अने केवरी, विना अगी- 
ञ्जार संपद्‌ए पामे. छद्टी नरकनो नीकल्यो, सात पंचेदरी 
रर्न, श्रावक, अविरती समकित दष्ट, ए दस संपद 
पामे. सातम नरक्रनो नीकल्यो, .अश्वरहनं गजरतन, 
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अविरती समकरित दष्ट, ए श्रण सपदा पामे दस मु- 
चनपती, ज्यतर, ज्योतीपीपए षार दडकमाथी नीक- 
सल्यो, तीथकर अने वासुदेव विना पकस संपदा 
यामे प्रष्पी, अप, वनस्पति, तीयैच पचीद्री अने 
मनुष्य प पाच रदडकमाथी नीकल्यो, तीर, च- 
ऋवर्ती, वरद; वासुदेव विना ओगणीस सपदा 
पामे तेरफाय, वाउकायनो नीकल्यो, सात पकी- 
ञी रस्न अनश रस्न, गज रत्न, प नव सपद पामे 

चे ह्री ते इदी, चौररीदीनो नीकव्यो, तीधकर, च 

श्रयर्ती घल्देव, षासदेव, फेवटी, विना अडार स 

पदा पासे चैमानीकमां सुधर्मा, इदान देवरोकनो 
-नीकस्यो, श्रेवीस संपदा पामै ध्रीजा देवसोकथी 
आटमा देषरेक स्धीनौ नीकटी, सात पर्कीष्री 
रत्न विना सो सपदा पामे नवमां देवरोफकथी न 

अमेषेयकं सुधीनौ नीकल्यो सात पक्र रत्न, अश्व 
रत्न, गजरत्न, ए नष विना चोट सपद्‌ा पामे पांष 
अनुत्तर विमाननो नीकल्यो तीर्थकर, चक्रवर्ती, चव्ठ- 
देव, फेडी, साघु, श्रावक, मादलीकराजा, अपिर- 
ती समकित दृष्टि, प आट संपदा पामे ए संपदा 
इष्-सवष्रीसम्दे धरमद्रार फदेे नए्री, दससुवम्‌ 
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पती, उयंतर, ज्योतीषी, वैमानीक, पांच स्थावरो, च्र-- 
ण॒ विगछेदधीए वावीस दंडके धर्म नथी. तीय पंची- 
दरी अने मनुष्यने करणी सप घम छे. ए धम॑दार- 
हवे अद्टावीसमो योनी द्वार केरे पथ्वी काय, अ- 
पकाय, तेउकाय, अने बाडकाय ए चारने सात सा- 
-तराख योनी ठ परस्येक वनस्पतिकायने दस खख 
अने साधारणं वनस्पति कायने चौदखाख योनी छे, 
वे द्री, ते इंद्री अने चौरीद्रीने वेए खख योनी छे, 
तीयैय प॑चेद्रीने, नारकीने, देवतान ए दरेकने चार चार 
खाखयोनी छ मनुष्यनी चोदखाखयोनी ठ ए योनीदवार 
ओगणन्रीसमूं कुरु कोडी द्वार कहे छे नारकीनी प- 
वीसखाख कूर कोडी भूवन पतीनी वीस राख 
कुरु कोडी, व्यतरनी वे खख कुरु कोडी; ज्योती- 
षीनी बे खाख कुरु कोडी, वेमानीकनी बे खाख क्रुख 
कोडी, एध्वीकायनी वार खख, अपकायनी सात खा- 
ख, तेडकायनी तरण राख, वाउकायनी सात खख, 
बनस्पतिकायनी अहावीस राख कुर कोडी, बे ई. 

+ नी सातलाखः, ते इद्ीनी आटठलाख अने चोरी- 
व्रीनी नवखाख कर कोडी, जख्चरनी साडावारद्छा- 
, खः, थरुचरनी चोद्राख, खेचरनी बारखाख छ 
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कोटी, उरपरी सर्पनी दसखाख+ अने सुजपरी सपै- 
नी -नषखाख छर फोदी, भनुष्यनी शारलाख ङ 
कोटी, सरे भहने पक कफरोडने सत्ताणेलाख कुर 
कोडी धरई, ए कुल कोटी दार, श्रीसिमो अल्प 
त्व द्वार सर्वथी थोडा गभज पयीता मयुष्य, 
घाद्र अभि काय जीव असंख्यातं य॒णाभधिक वेथीं 
वैमानीक देवता अस्तख्यात शुणाअभिक, तेथी दस 
ञुयनपती देवता असंख्यात गणा अधिक, तेधी 
नारकीना जीष्र असस्यात गुणा अधिक, तेथी च्यं- 
तर भस्ख्यात गरणा अधिक, तेथी ज्योतीपी देवता 
असंख्यात गरणा अभिक, तेथी चौरीदीना जीषर अ- 
संख्यात यणा अधिक, सेथी तीय व॑र्चीद्रीना जीव वि- 
कपाधीक, तेधी घे द्रीना जीव विदोपाधिकतेथी ते 
शरीना जीव विपाधिक, तेथी एष्वीफाय जीव अ- 
सस््यात अणा, तेथी अपकायना जीव अर्सस्यत 
गुणा अधिक, तैथी वाडकायना जीव असस्यात य॒ 
पा अधिकः तेथी वनस्पतिकापना जीष अन॑त गुणा 
अधिक ण ध्रीसमुदरार संप्रणं 

द॑डकना श्री्दरार संप्र्ण समाप्त, 


५.९, 
श्री सम्यक्त्व विचार गित 


श्री सहावीरनिनस्तवनः. 
दार पेहेी एछिदीकिहां राखी 'एदेशी, 


इगचिध दुविध भिविद्य च्डविधवछि ॥ पणविध दश्चविधनाणो 
1 ए समक्रित शिव्रतस्लुँ बीजक ॥ सप्रति परं मन अणोरे ॥ प्राणी 
समकित शुध आराधो ॥ जेम शिवमारग सधोरे ॥ प्राणी सम० 
॥ १॥ ए आंक्रणी । इगचिष तुन आणा स्वी दुविदा ॥ द्रव्य 
भावथी किये । निश्चयने व्यवहारे अथवा ॥ समक्रित दुविध स- 
द्ये रे ॥ भरा० 1 २॥ सदृहणा सधी तुन सागम ॥ परपारथ 
नवीजाणे ॥ सयकित द्रन्यथकी तस किये ॥ भावथी ततर ॒चखा- 
णेरे ॥ पा० ॥ ३ ॥ पिथ्यापुद्धर शद्ध वेदन ॥ समकरित द्रन्य 
कदावे | भावथि तस्व रुचिपण तिमदिन ।} तत्व रुची परिभावेरे 
॥} भार ॥ ७॥ एद्रररूपी असूपी अ पुद्रट ॥ ए पण द्विविध देखे।। 
क्षायोपभिकयेदक ुद्धख। शेप अपुद्धल अरेखेरे | भा० ॥५॥ निश्चय 
समकित दभ, आतमन. ज्ञानादिक परिणाम ॥ अथवा आतम 
समक्त किये ॥ गुण गुणी मेद्‌ न ठामरे ॥ भा० ॥ ६ ॥ मि- 
भ्या दृ्टोतणी सैस्तवना ॥ त्यागादिक व्यवहार ॥ ब्रखिय निसर्गा- 
पर अधिगमथी ॥ विहं मेदे निरधाररे भा० ॥ ७ ॥ जिम कोई मा- 
रग भूलो पृथी ॥ पतो मारग आवे 1 कोईक उपदेलादिक योगे 
1) कोडक थाग न पवेरे ॥ भा० ॥ ८ ॥ ज्वर पणस्ैजे पध 


॥६.। 


योगे, भाप एक न भाय ॥ पारग, वर चात समक्ष ॥ नि 
परे द्विषिये ायरे ॥ भा० ॥ ९ ॥ भाती समरण प्स की ते ॥, 
त्रास निम षार ॥ शुरुडपवेश्च दिकयी मान्य । तै अभिगम 
पित त्रारोरे ॥ प० ॥ १० ॥ षारकः रोचक शीपकमेदे ॥ परिमि 
पण ए मास्य भयमा एपञ्षम प्षायोपक्षमिष।भायिक मेवे दास्पपरं 
॥ पा० ॥ ११॥ पमिप मास्यं वै सिमष्टीधु || ते कारक कस 
खास ॥ घुम पर्मोपरि रुचिषी रोचफ ।] नषि, किरिया, भभ्यासरे 
॥ मा० ॥ १२॥ पिभ्या दि यको परण पोतै ॥ धपे एपारिष्ड 
सारे ॥ दीपक परं परने दीपाे ॥ पै शीपक उपचारे ॥ भां० ॥ 
॥ १३ ॥ ते समक्त भिम फरस्युं मीवे ॥ तिम हम आग दाप 
पुम आगम नय न्याय छषोदपि ॥ परमारय रस वारे ॥ माणी 
समरित सुद अराभो ॥ १४ ॥ 


ननी न म 
दाप बीजी वैभतुन सिद्धांव मीये एवे 

पीर जिणेसर साब घुणभो ॥ निम सेषक अरदासरे ॥ दीन 
दयाण्र उाङ्कर शापो ॥ ठष्रषरणे एम पासरे॥ षी० ॥ १॥ ष्मो 
काकाडधि रप्रो भमिनाद्ी 1 भाव मनादि मर्नेतर ॥ ए म भक 
तणा दु" दु ॥ मोगवियां मगर्पवरे ॥ बी ॥ २ ॥ पूष्मनि 
गोद षस्पो हं स्मामी ॥ अनाद्वि षणस्सद्‌ नमर ॥ तिहामि भौम 
अमता पुष्टन }। परातरधेबिणं स्मामिरे ॥ भी ।) ३ ॥ मम्यमदार 
शास श्य बतिभो ॥ काख अर्तो मोगरे ॥ कर्मपरिणाप रपति आ 
दयो ॥ साद्य मम्यता योगेर्‌ ॥ भी० ॥ ४ ॥ तिं णङ्ण सासा 


५१ 
सासं कीयां ॥ भवसतरे जाजेरारे ॥ ए दुख तुजविण कुण छोड 
। खामी युज भवफेरारे ॥ वी ० ॥ ५ ॥ व्यवहाररासी खद्‌, उत- 
ये ॥ कारु अनेत अनतोरे ।॥ धुर निगोदने पृथवी पाणी ॥ तेज 
अनिर त्रस जतोरे ॥ बी० ॥ £ ॥ तिहांपण ह वसिओं तम पाख 
१। परिध्यां पतने जोरेरे ॥ हरिद्र देव करीम मान्या ॥ तै न चर्यो 
मन पोरेरे ।॥ वी० ॥ ७॥) तेण में रेदन भेदन ताडन ॥ भूख वपा 
शुरु भाररे 1 गभेषासने जन्म जरा दुख ॥ मोगवियां निरधाररे 
॥ वी० ॥ ८ ॥ इम चउगई भवना दुख फरसी ॥ वार अर्नती अ- 
-नाणीरे ॥ पाछा दष्टांते इग पृद्टछ ॥ परावत्ते स्थिति आणीरे ॥ 
वी० ॥ ९ ॥ भव्यपणादिक ने परिपाके ॥ गिरिसरि दुष न्यार्यरं 
॥ अध्यवसाय विदेप करण जे ।। अनाभोगथी थाय रे ॥ वी० ॥ 
1} १०॥ ते त्रिविधे भाख्यु तिद परेद ।॥ यथाप्रहृत्त वली वीरे 
1 करण अपूरव नामे कीरये ॥ अनि्ृत्त करण ते त्रीऊैरे ॥ बवीऽ 
॥ ११ ॥ यथा प्रत्त करणे आयुविणं ॥ सात करम करी खीणरे 
॥ कोडा कोदी सायर इगपरनो ॥ असंख्य भाग तिणे दीणररं # 
॥ बी° ॥ १२ ॥ इदा क्केस त्तिविड गुपिरजिम्‌ म्रेथी भेदन दु- 
कर कामरे ॥ कथे परिणाम जनित घन जीवनो ॥ रागदेष पररिणा- 
मरे ॥ वी ॥ १३ ॥ ते ग्र॑थी नवी भेदी जीवे ॥ परेछि इणे स- 
साररे ॥ वार अनति अभव्य पण अवे ॥ ग्रथी खगे निरधाररे ॥ 
॥ ची 1 १४ ॥ भव्य अभव्य रहे तिद प्र॑थी ॥ संख्य असंख्यो 
काररे । अरिदतादिकनी ऋद्धि देखी ॥ सेयमने उजमाररे ॥ बी° 
^ १५ ॥ तिदय रे श्रुत समायक द्रव्यं ॥ सेषपरुम नदी तासरे 
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) तिक्तयी प्म्पकेपण जीवे 1] पण नदि शिपपर परासर ॥ वी ॥ 
] १६ ॥ कोक मभ्य महाव तैषमां ॥ बरेएने भमनो पारं ॥ नि 
शिव ठार पारं भिम ॒ततलिण ॥ मेदे षर मनोारर ॥ गी° ॥ 
॥ १७ ॥ करण अपरम्‌ परम चिद्पं ॥ तिमते प्रपी मायरे ॥ 
मेदीने अतर्‌ मृषूरतमा ॥ भनिहचचिकरणे नायर्‌ ॥ मी० ॥ १८॥ 
॥ मिप्यामोह तणीस्थिधि तनु ॥ मतस्तव एफोरं 
1 उश्य क्षण उपर ओष्ठी ॥ ते समरय सुष्िष्परि ॥ षी" ॥ 
॥ १९ ॥ अनिति करण भिस्ेपे अतर ॥ पृषटर्वशार भन्‌पोर ॥ 
अतरकरण पर वि पचने ॥ दसि ममाम्‌ सर्परि ॥ भी० ॥ 
1 २० ॥ मिपननगरूबदुग्पे घन रस्लर ॥ पामी गम चकायर ॥ 
तिम पिध्या वेदन वन्दरुव सम ॥ अतरफरभे.थायर ॥ पी० ॥२१॥: 
अतरकरण करे मिथ्यातवनी ॥ यितियुग फं मिन न्पानेर ॥ अतरश-‡ 
रण थकी थित्रि ष्टी ॥ पृष्स्ी परहरव मानरं ॥ षी ॥ २२ ॥ 
त्यी उपरमी यिति शीजी ॥ पिं प्रथम स्थिति जाणोर्‌ ॥ मि 
ध्यादरीकयु येदन तैष्यी ॥ पिध्याच्ी बखाणोर ॥ बी ॥ २३॥ 
अतर्यृषट्रतं ते पिविनाश 1 ना मिभ्यादुख षदोर ॥. मवरफरणनो 
प्रयम सपय तिष्यं ॥ शद उपश्चम निप्यदोर ॥ १० ॥ २४ ॥ पर- 
मानद भगम देर्‌ मटभिप ॥ भीती फक मञ्ञेपर ॥ न्पायमत हरप 
जिम मा ॥ न्याप पनागम पं्लरं ॥ प्री° ॥ २५॥ 
न्म त वैव {न 
॥ हाव श्रीजी पद्यरसमार्णा ए षश्च 
॥ गृणीपरं हममी समवित पस्य ॥ वेदी मयी मष 


दे 
-तरस्छंरे ॥ धनधनं तुम सेवा ॥ एथी ' मन वीत फल ठेवा ॥ तै 
करवा सुज देवारे ॥ ध० 1} १ ॥ तिद कोई देश विरति तससरसीं 
सपे पिरतिरहे हरिसीरे ॥ ध° ॥ ति कोदर वा सरिखुं 
4 उपरम ओषधफ्रखुरे ॥ ध० ॥ २ ॥ जक ति ॥ 
तुन आग॑म कटे लतिरे ॥ ध० ॥ मि्यापुनकरेत्रणसोधी । उपशमं 
करीग्युभवोधीरे ॥ ध० ॥ ३ ॥ शद्धे अद्ध विश्चद्धते वीजो ॥ अ- 
चि्द्धे मतरीजोरे ॥। ध० ॥ उपशमयी पडिओमनवामे ॥ क्षायोप्श- 
मिक परामेरे ।॥ घ० ॥ ४ ॥ मिश्र तथा मिथ्यात्ने फरसे ॥ कर्म 
मतीदप हरसेरे ॥ ध० ॥ बीजँक्षायोपश्मिक किये, उपशमपसिण 
रिरे 1 ध० ॥ ५.1 मिच्छपुनकरीत्रिण निरणे ॥ कोरे अपूरव 
करणेरे ॥ घ० ॥ श्ुद्धएन तिहावेदतोङ्नानी, जिनवचनागृतपानीरे 
| धर ।! ६ ॥ उपन्चपपाम्याविण तुननामे ॥ क्षायोपशमिकपामेरे 
+ घ० ॥ यथाप्रृत्तिकररणत्रयक्रमथी ॥ अंनरकरणेतुनथीरे ॥ ध० 
१ ७ ॥ जेलहैउपशम भवजख तख! । तसत्रणपुंनन करवारे ॥ ध 
आवन अती श्य, निपरस्रमण नमूकेरे ॥ ध> ॥ ८ ॥ मिश्र 
सज अणखाभी उपरमे ॥ तिपपिध्याते दरकैरे ।॥ ध० ॥ उपशमसम- 


-कितथीतिणिपडिञो 1 जई मिथ्या गुण अडियोरे ॥ ध० ॥ ९॥ 
इम सिद्धातीनिज मत खोरे ॥ कल्पभाष्यपण वोरेरे ॥ ध० ॥ ते 


चणपुनरुसंक्रपभासुं | जिन्रयणेमनरासुरे ॥ ध० ॥ १० ॥ मिथ्या 
दलिकथीपुद्र खिची ।॥ समकितदृष्टीषिचीरे ॥ घ० ॥ संकरमावे 
समक्त भी ॥ शुभपरिणामे दिसेरे ॥ ध० ॥ ११ ॥ समकितद्षटी 
मीस आक्षी ॥ सपकितमाहिदरषीरे 1! ध ॥ सेकरपावे पिध्यारषटी 


ध्व 


॥ पिप्वामागुणृष्टी ॥ घ० ॥ १२ ॥ समिति प्रू मिभ्यामहि 
॥ ¶ण मीत्‌ नमि षाहैरे ॥ प० ॥ मिभ्छास्ीम नीरे वेनं ॥ तै 
धरण पुज वेदनेरे 1 ० ॥ १२ ॥ पिष्छासीण यथे दोय शी ॥' 
मीस खये एक पुभीरं ॥ १० ॥ क्रायक समश्ित शह माके ॥: 
भिन खगम एम भासेरे ॥ १० ॥ १४॥ सोषित मयम कोए थाने 
॥ सप्रक्त पुष्टण मानेरे ॥ ० ॥ सेदने भिङष तैष्ठादिष्ष पार ॥। 
श्यदपश् सत नासेर ॥ १५ ॥ निमभ इश्नाख कुसी विक्स) वस 
करिया मन रयं ॥ प० ॥ पिप्य, मिभिव समित भाये ॥ त्त- 
प्ण मिप्या पायरे ॥ १० ॥ १६ ॥ समक्रिविथी पटिरभो पाठे ॥ 
मखी पमफिवषहे भारे ॥ प ॥ ते प्रण पज करे विषहरी 
मिच्छ अपर रिष॑रीरं ॥ प० ॥ १७ ॥ अन्दिपि बरे ह रसीमो ) 
समक्त 4ने शसीभोरे ॥ १० ॥ समदि परेभिषां विरतिनपपि ॥ 
साफरण दे अमरे ॥ प० ॥ करण पूरव शासने अगे ॥ पि 
रचिष्डयी तिरं जागेरे ॥ पर ॥ १८ ॥ अंतरदहुरत्मा पत्त ापेः॥ 
निम परिगामे बापेरे ॥ ४० ॥ उषो नियम नरी विर फो ॥ एदि 
हाणी सम र ॥ ४० ॥ १९ ॥ अनाभोग परिणामनी एतै ॥ 
ग्‌ बिरति नमी नाणेर ॥ ० ॥ भत ष्ण यको ते पाणी ॥ 
फिरी क्षै निरति ह्ुष्ाणीरं । प्रज ॥ २०] मा्मोरगे ते रिरितिथी 
स्यभिया ॥ तिषम पिध्यागुणे रसिमार ॥ ५० ॥ मंतरुद्रतमा 
सद भणी ॥ भषन्पय पत्री पिर पीर ॥ भ" ॥२१॥ रतप 
रुदते मासी ॥ माप करण्छे सांखीरे ॥ पर ॥ एणीपर मप- 
कुति दिर ॥ तिं जेगो रप्फरहिरे ॥ प० ॥ २२॥ को रिरा 


ष 

धित समकरेत फेरी ॥ तै रुहे पिथ्या वेरीरे । ध० ॥ छरीनरक्‌ लग 
ते जाय ॥ समय पते करेवायरे ॥ ध० ॥ २३ ॥ आऊ वंधविना 
उच्छारे ॥ किरी समकित अवगारेरे ॥ ध० ॥ वैमानिकषिण आः 
न वापे ॥ कमे पती मत सांपेरे । ध० ॥ २४ ॥ समकरित पतित 
करै मत्वांपे ॥ उक्कृष्टी स्थिति वांधेरे ॥ ध० ॥ भिन्न ग्रथिने मागम 
न्याने ॥ स्थिति उक्कषे न मानेरे ॥ ध० ॥ २५ ॥ इणीपरं मेद्‌ 
मतांतर जाणे ॥ पण संदेह न आअणेरे ॥ घ० ॥ निःजंकित तन 
चयण आराधे ॥ न्यार्य तस गुण बाधेरे ॥ घ० २६ ॥ 
क 

॥दार्चोथी विनयवदोसुखकार अथवा सारिभद्रभोगीरहो एदेशीरे.॥ 


॥ दकेन मोह विनारथीजी ॥ जेनिर्मर गुणठाण | ते समकित 
ओघे कटनी ॥ ते भवियण दहित आणरे ॥ जिन जी तुन आणासु- 
रग ॥ युक्ञ नगमे मिथ्यासेगरे ॥! जि० ॥! १॥ ए आंकणी।। पिच्छा 
द्रण मोदहनीजी । उपरमि उपशमनाण ॥ धुरग्र॑यी भेदे कट्यजी ॥ 
उपशषमभ्रेणी ममाणरे ॥ जि० ^| २ ॥ नाशश्च उदीरण पिच्छनोजी ॥ 
अयुदीरण समटाम्‌ ॥! प्षयउपरपथी उपजेजी ॥ क्षयोपरमिका नाम 
रे ।॥ जि० ॥ ३ ॥ त्रिविपि मोह विनासथीजी ॥ व्रीजक्नायिकनाम 
क्षपकरम्रेणी चदतांह्ुएजी । जेहथी शिवपुर टामरे ॥ जि० ।॥ ४ ॥ 
विपाक भदे वेदबुजी ॥ द्विविध उदय विष्कंम । उपनमतुं तेने 
करेजी ॥ आगममां यिरथमरे ॥ जि० ॥ ५ ॥ नाश वरिपाकोदय 
-यकी जी ॥ वेदन तेदतैरे नाम ॥ उपद्चमि ते नवि संभवेजी ॥ क्षा- 
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्ोपप्रमिक उामरे ॥ मि० ॥ ६ ॥ मिस्छा पुद्रस वेदुबानी ॥ श्ठर्‌ 
अद्द्‌ विहय दोप ॥ भिपाक भवेप्तोदय यकोमी ॥ अनुक्रम सममी 
मोपरे ॥ भि० ॥ ७ ॥ अण बट दुग पिष्ठा वणा ॥ पुंज सपा 
खीरे तेय }। छदपन खपतां विद॑भी ॥ मिप पूपरक रोर ॥ जि 
॥ < ॥ घसं पेदन वैषने भद्ुमीं ॥ वेदक भोधुरं नाम ॥ उपम 
बमत पां्ुमी ॥ सापादन गुण पायः ॥ भि” ॥ ९ ॥ सैव 
रव एक्नी भी। उपश्चम स्थिति परषेख ॥ पत्छ्यं पर अगरी भी ॥ 
जपत्प समय होय ओओेपरे भि०॥१०॥ अ्ुद्धपुम भामा रणीजी ॥ 
इष्का्यं तिहा हाच । मण कसाय दयं येगी ॥ वेधी उपम 
नाघरे ॥ जि० ॥ ११॥ उपर्रमयी पदतापफामी । न ययो मिच्छ 
रे भाव ॥ पपत सास्रादन क्म ॥ तपम स्वाद सादर ॥ जि” 
॥ १२ ॥ अष्रव काटनीमी ॥ उपश्चम स्थिति गुणलाण ॥ 
सासादुन पट भावकीमी ॥ षक समय भमाणरे ॥ मि० ॥ १३॥ 
स्थिपि सागर तै्रसनीनी ॥ साभि क्षायक जाण ॥ ममणी भ्थिति 
पहेथी फटोनी ॥ क्षायोपश्रमिक गगर ॥ भि ॥ १४ ॥ गपा 
सासादन करयुमी ॥ मव मैरर प॑ने ॥ षैवुक पुक्‌ व 
॥] विपरिम क्षायक् समर ]} नि 1 १५॥ मार ममस्् 
सायोपन्षपिकर हाय 1 एवे तस गुणटाणा मद्ुमी ॥ समनो सद 
योप र ॥ भि ॥ १६ ॥ उपश्चम मष्युण राणमामी, मभिग्व गुण 
परल ॥ प्षायक गुणदाणे सेनी ॥ मादिम व्रणरिभदेपर ॥ जि 
1} १७ रिति युणटाणा यमी ॥ भारत सत्तप दण ॥ पक 
यदफः पीच॒ इमी ॥ सायोपमपिफः माणर्‌ ॥ नि ॥ १८ ॥ सा- 
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सादन सासादनेजी ।॥ मासे जम उ्वग ॥ न्याये शिवसुख ते खरं 
जी ॥ जरान आण अभेगरे ॥ जि० ॥ १९ ॥ 


¢ 
"==-----@-------- 


॥ दार पाची शांतिसुधारस कुंडमां तुरमे गुनिवर ए देश्षी, ॥ 


घन धन चासन तारं । मारं जिदांमन रीनरे ॥ क्षण पण 
तसविण नचिर ॥ जिमजल भर विण मीनरे ॥ धन० ॥ १] देश 
निरति द्रशणथकी ।। पिय, पडहुत्तमां ज!णिरे ॥ अचुक्रमे चरण- 
अओणीविहुं ॥ सेख्यसायर गुण खाणिरे ॥ धन° ॥ २ ॥ तेदिन भ्व 
ए तेदते ॥ नेहनेसत्तगखी गरे ।। चउतियभव उत्कपेथी ॥ पुव्बवद्धा 
उग्रे पीणरे 1) धन० ॥ ३) वद्धायु सुर नगरलं ) तेने तियभव 
तत्रे ॥ आउ असंख्यनर तिरितणु 1 तसपण चरभे अंतरे ॥ धन ° 
१ ४ । नमकित स्थितिदोए ओगथी ।। अंतरमूहूरत एकरे। सादिय 
खओोवसमासिरी ॥ सायर छासि छेकरे । धन० ॥ ५॥ इम अ- 
यवा बह आसरी ॥ दरसणनो उपयोगरे ॥ नघन्य उच्छ थकी 
क्यो ॥ अंतरमृरत भोगरे ॥ धन० ॥ ६ ।। दरसणरन्ि श्युभ सुर- 
रखता \} प्षयोपशमादिक रूपरे ॥ अतरमूहुरत माननी । जघन्ययी 
करेजिनभूपरे 1! धन० ॥ ७ ॥ छासठ सायर सविपरङी । नरभव 
दिय उतकृष्टरे ॥ तेहथी उद्भ जो नविदिए ॥ समकित रयणने पृष्ठ 
1 धन० ॥ ८ ॥! तै निश्चय शिव्पदररै ॥। ए एकजीवने योगरे ॥ 
जीवनानाधित सद्‌ा  द्रसणनो उपयोगरे 1 धन० ॥ ९॥ अंत- 
यथहुरत एकल ।॥ जघन्य जंतरमन आणरे ।। अद्धे पदर परावक्षयं 
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॥ षस पक्छए परिमाणरे ॥ पन० ॥ १० ॥ नीम नानाभिव नवि 
शोए ॥ समष्टि अंतर सेर ॥ वभर माप्य हिमां ॥ ए अभि- 
कार दिरीपरं ॥ पन ॥ ११ ॥ दधरमिपर सदन उपदैध्रयी ॥ छपद्षम 
भल ते प॑चरे ॥ अद्म निस फु मेदुपी ॥ दश्चविव दसत परप॑चरं 
॥ घन० ॥ १२ ॥ 1 वएस मणाख्‌ ॥ ष | ममिरा 
मरे ॥ अभिगमा मोग सिवास ॥ संखेधर धम्म र नामर | षन० 
॥। १३ ॥ गुरुटपवैश्रबिण सहेभयी ॥ भिनव्रपणे प्रतीतरं ॥ वेनि 
तेएने नाभमो ॥ भयम निसर्ग सुजि दीतरे ॥ घन०॥ १४॥ तेषमि 
गुरुरपवे क्षयी ॥ सहे भे भण मपरे ॥ षे उपवेश्वङपि नर कमो ॥ 
मृम हुज आगम यापरे ॥ पन० ॥ १५ ॥ कारण भल अमाणवो 
॥ यश्च मिन माणम सेमर ॥ सदय माणरषि फटे ॥ मास दूषा- 
दि जेपरे ॥ पन० ॥ १६ ॥ धूप्र मणतो समकितरदे ॥ मरसम 
मसन्न प्रिणामरे ॥ मोद पाणफनीपरे ॥ च क्सनामरे ॥ 
भन० | १७ ॥ वैश्‌ लमोष्तमयी ॥ सव्व भिस्वारिरे ॥ चद - 
कमा वैरूबिदुपरे ॥ षीय ममतारिरे ॥ पन० ॥ १८ ॥ ममिगम 


1 अनाणने ॥ अरषयष्टी भमगाहरे ॥ अंगप्न प्रषलमे ॥ ल्ल 
॥ ॥ पन० ॥ १९ ॥ श्रम्यना मावर भाभ्पाभिणे ॥ 


सष माणे मसेसरे ॥ सषैनयेधिम पसक ॥ पिष्छार स भक्ते 
श्र । धनं० ॥ ९० ॥ दंश्षमनाभ जारित पी ॥ विमतिनं यो तम 
कमरे ॥ समति युपतिकिरिपाक्ये । वैकिरिया सनापरे ॥ षन० 
॥ २९१ ॥ आगम कोगिद्‌ भवीहुर्‌ ॥ मय इदिदटीमि छरे ॥ पसे 
ब्र तेदने कटु ।॥ भिमभिमातिय पृधरे ॥ घन० ॥ २२९ ॥ प्म 
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अधम्प भ्रुख दव्व || चरण सुय धम्मना भेद्रे ॥ जेजिन भाषित 
सदह 1! तेधम्परूई निरवेदरे ॥ धन० ॥ २३ ॥ ष्रशविध दरशण 
कटु, उत्तराध्ययनमनाररे ॥ अध्ययने अडवीसरमे ॥ न्याय सागर 
सुखक।ररे ॥ घन० ॥ २४ ॥ 


(= ५ 


दारख्टी माइ धन्नसुपनतदेशी, 

जटजल्पणपोते सिच्युकाटनोले ॥ तससंगतिखोहुं तेहनेपण 
तसततोरे ॥ तेम हं गुणरीणो तोपण दास तुमारो ॥ अवगुणउवेखी 
परथुजी पारउतारो ॥ १ ॥ तं गुणमणि दरिभो उद्धरिओं जगजेणे ॥ 
शुनकाइनतार्यो तुज संगत्तिनदी तेणे ।॥ अल्गो तदिविल्गो तुय 
दिख्थीदेव 1! अविचरूपदञआपो ।। दीरुतणीसीयेव || २) नरीत॑। युक्च 
दावे नदीुकुकरूसोर ॥ जारीदिलभींतर धाटीकरसजोर ॥ नासौ 
किम दीधा, पिणरिवसुखजिनराज ॥ सहेजे जो देशो तो रदैरो तुम 
खाज ॥ ३ ॥ अविनयञ्रुक्ञखमनो हं मूढअयांण ॥ करतांनविअवि 
वीनतदीजिनभाण ॥ पारक जेमवोले कारोगहिरोवोर ।। तेमात 
पिततामन, छाने, अगृततोल ।॥ ४ ॥ इणिपरे ्रशचस्तविओ समित 
छेरविचारे ॥ आगमअनुखारे मुङमतिने अयुदारे ।॥। संबतरूतुरसमुनि 
चद्रसवत्सरजनाणी ॥ १७६६ ॥ भादरवेमासे सीतप॑चमीयुणखाणि ॥ 
॥। ५ |) श्रीतेषगच्छनायकः श्रीविजयरतनघरूरिद । सुरगुरु आगर 


करजोडेमतिपरंद ॥ तसराजेपंडित उन्तमसागरसीसं । कहेन्यायसागर 
भश पूरोसेघजनगीस ॥ ६ ॥ 


दि 
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अथ श्री परित उत्तम विययजीक्ृत संयम 


श्रेणीनु स्तवन 
॥ यङ पेषी मयम गोगातणेमषेमी पएवेक्षी ॥ 


फेवर हान पिमाकङ्भी ॥ सिद्ध पद धुखाय ॥ मतम सपद 
मोगवेनी ॥ पदधमान भिनराय ॥ गुणोदभि शासन नायक पीर ॥ 
मेर मरिपर प्रीर ॥ गुणो० ॥ प्रा्° ॥१॥ एमाकणी ॥ मनुप्ि 
सयम फरतोमी ॥ पाम्यो क्षायक माव ॥ संयपेणी एख्डेजी ॥ 
पूय पद निपाष ॥ गु० ॥ २ ॥ बाचक जश्न रव्योमी ॥ 
संखे स्नाय ॥ बस्रि भिन गुण गाचतांभी ॥ मीढ पामन धाय 
॥ गु° ॥ ३ ॥ पारकथौय सय उपश्मेजी ॥ सरव भिरतिगुमरण 
॥ तेना मादिमि गण्मांभी ॥ पयैनसँं परिमाण ॥ गु° ॥ ४ ॥ सर 
वाष्श्च परवैश्षयीनी ॥ मर्द गुणा समिमाग ॥ एएदकसना माप्य- 
मामी ॥ मासे छं प माग ॥ गु० ॥ ५॥ माग अन्तरे माविपीमी 
॥ बीणे एणे द्धि ॥ इम अनवे मागुशरेमी ॥ वानकूनि हेय सिद्धि 
॥ ° ॥ ६ ॥ अगु माग मर्खर्माभी ॥ पे माकान्न भवे ॥ 
सेवा यानक नीपमेमी ॥ कढष तास नितरप्त ॥ गु० ॥ ७॥ षीभा 
दक ठाणर्मामी ॥ भादि अस्यां माभ ॥ कदनवरनैत भागनामी 
॥ पानक कृषक माण | गु* ॥ ८}! इम नव माग ष्द्धिनेमी 
कषकः कंदक्‌ मध्य ॥ राण असस्स एद्धिनाजी ॥ कटक मामे 
सद्‌ ॥ गु° ॥ ९॥ घै भर्ग मागनाभी ॥ वान करक मात . 
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1 तदर्नतर संख्य भागयुजी । थानक एक विख्यात ।|गु० ॥१०।४ 
ते उपर द्वय ृद्धिनाजी ॥ जेता गण अतीत ॥ ते कीपे स॑ख्यमाग- 
युंजी ॥ बीन्युं ठाण पवित्त | गु° 1 ११ ॥ इम इद्धि दय अंतरेजी 
1 कंडक पाने इह ॥ अंसरसेख्यात् ृद्धिनाजी ॥ थानकजिनवर पु 
॥| गु° ॥ १२ ॥ वरि पूरव दय द्धिनाजी । थानक सरव करेह॥ 
अग्र गुण संख्यातसुजी ॥ थानक एक धरेह्‌ ॥ गु° ॥ १३ ॥ 
ईम त्रिक दरद्धिने अतरेजी ।॥ गुण संख्यातना ठाण ।} कंडक मानै 
नीपजेजी ॥ जाणे तुं वर नाण ॥ गु° ॥ १४ ॥ पुनरपि तिक द्धी 
तणाजी ॥ पूरी थानक सव ॥। असेख्यात गुण दृद्धिुनी ॥ थानक 
एक अगर ॥ गु° ।॥ १५ ॥। चउरंतर चउरंतरेजी ॥ थानक कंडक. 
मेय । असंख्यात गुण इृद्धिनाजी ।! पंडीत वीये बरेय ॥गु ०।१६॥! 
उपर वरी चड दद्धिनाजी ॥ फरसे थानक सार |! तदनतर्नत गुणं 
सजी ॥ थानक एक उदार 1 गु° ॥ १७ ॥ पंचं प॑च बुद्री विच्नी 
1\ ठाण पक इक्‌ जोय ।। इम अनत गुण बुष्टिनाजी ॥ कंक माने 


होय ॥ गु° }। १८ । _उपर वी प॑च दृद्धिनाजी ॥। फरसे संयमं 
ठाण | प्रवचन अचुसारं कट्यजी ।॥ पट थानक परिमाण ॥ गु 


}} १९ ॥ असंख्य खछोकतकाशनाजी ॥ परदेश ने परिमाण ॥ इक षटं 
थानक उपरनी }। ऊट वकि पट ठाण ॥ गु° ॥ २०॥ ए सयम 


गुण गणमांजी 1 जे वरते खनि सोय ॥ वंद्य अपर भजनापर्गेजी ॥ 
भाष्यक्ररपमां जोय ॥ गु° ॥ २१ ॥ पट थानक संयम तणाजी ॥ 
कटेतां स्तवतां वीर्‌ ॥ क्षमातरिजय जिन भक्तियीजी ॥ उत्तम रु 
भव तीर | गु° ।। २२॥ 


पर्‌ 
' दए पीमी सुर्तीमदीनानीयेश्ची 


-मस्तु स्ममाष पकार भाषित छोगाोग ॥ भीर नगवे गुरु भोगवै 
रस्नप्रयीनो मोग ॥ सयमना पठ यानिक धूप्म यदि गम्य ॥ स्र 
पर शिबोपन दे युं यप्र सुरम्य ॥ १॥ भाग भर्नव्रह हृद्धिना 
ठाणे फक सार ॥ एे पचपि तै असख्याव ठवु क्स पिह षार ॥ 
अतर माग दिं थानक सगस एष ॥ सस र्मे एदं एको मन 
परी अतिरि पिबे ॥ २ ॥ र षठ चिदु अतर एम होप पकाषार 
\। चेतुनरर षद चिदु सपसां बीस रदार ॥ मागर भाग ससखम्पादह 
हृद्धिनो बीमो भाण ॥ एम खठ बिया ठबतां मदं वं परिमाण 
॥ २ ॥ चव भीमा वीस एकापरा स्त सष्ुदाय ॥ मागनी ष्टदधि 
महि पयां इवे गुण हदि कषाय ॥ संस्स्यात गुणनी श्दिमां वीयां 
आदि उदार ॥ ध्म सनि मीं ्ंका मिष टमि विभा षार॥४॥ 
पीस बीमा धवते एका एण सय विदु पाम ॥ ससंसम्याव गुण एदि 
मो घोको धुरिर्मष्ण ॥ एम षट षोका माणतां विकि षीस द्विक 
चत लोप ॥ पण सय एकष् मदा पममीषय होय ॥ ५॥ एप भ- 
सत गुण पद्ध एवै उमि प॑षक पैग ॥ पुनरपि पूर रीतं मीटां अक्‌ 
सुरं ॥ वमार पी ्पषक शम पचक चच जव धाय ॥ मागे पण्‌ 
पएयषीससे पीडां अक कराय ॥ ६ 1 पांडा बोगटा' परगडा षडा 
एफ पिद ॥ पट यानकनां येप्रनी सख्या कटै भिन्ैष्ु ॥ व 
मीस सय पणसय धब पीस सय सार ॥ भका मीश गणतीं स 
बरनर ॥ ७ ॥ सयम भेणिमां भेणि क्षपण छि सुक प्मान ॥ 
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गती करमनो क्षयकरी पाम्यो पचम ज्ञान ॥ भ्रवचनसारनी रत्तिमां 
नी ठवणा दीठ | क्षमाविजय जिन वयगथी उत्तम चित्त पविह।८ 


दार त्रीजी एकवीसानी देशी, 

आतम्‌ रामीरे, शिव विसरामी नितयनयु ॥ प्रथुजी स्तवतारे 

पाव पोताना निगु ॥ षटथानिकरे जे अह गण परूपणा ॥ सुणोः 
सयणारे वयणा कटनी भाप्यना ॥ १ ॥ व्रूटकः-आदि असख 
अंस द्धिथी कटो ॥ भाग अनैत अस केरखां ।॥ हेठथानिक एम 
पूछत ॥ कडु कंडक जेतखां ॥ भाग सेख्या तह गुण सेख्याते अ- 
संख अनैत गुण वटी ।। तस पथमथी कहे अथ अनेतर }। कंडकः 
माने करेवरी ! २ । इत्यनेतरमाणा एकातररे मागेणा सुणो सदि 
संतरे । भाग संख्याते मूल थानक्थी तेते ॥ दैटे थानिकरे भाग 
अनैतना मालीय । एककंडकरे कैडक वगेते दाखीयै ।। ३1 बरूखक 
1 दाखीय गुण सख्यातथी वली ।। असख अर्चत गुणथी तया ॥! 
पदम टाणथी एक अंतर} कंडक वे कंडक यथा ॥ इति एकांतर 
मेणा ॥ एक अतर मगेणा कदी ॥ सुणो अतर मार्गेणा ॥ सेख्यात 
गुणथी हेटथानक अनत भागना सुभमना ॥ ४ ॥ कंडक घनरे, 

कटक वर्गं हु, गुणो करो ॥ एक कंडकरे तस्त संख्या मनमां घरो ॥ 
दुग अंतररे असेख्य अनत गुणथी लया ॥ अध स्थानकरे पूरव परं 

जाणो कद्यं ।। ५ ॥ इति द्विकं तरमागेणा त्रूटकः-त्रिके अंतर कोई 

पूरे \ आदि असंख्य गुण दृद्धिथी ॥ हेठं भाग अर्न॑त केरा ॥ ठाण 

कदो गुरु बयणथी । कंडक वगेलुँ वग कीजे ॥ कडक घन्‌ त्रिक उपर 
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1 केक पगे परिक एक कैदफः ॥ होए ते मनमां षरे ॥ ६ ॥ षी 
्रद्धिनारं पा ाणयी दलं ॥ षीय एद्धिनारं पानः पूरम्‌ णेत्रणं 
॥ शति त्रिकवर पार्गणा, षरर॑तररे अनहगुणा दिम शणयी ॥ हेर 
यानकरे माग अ्॑व ना पानयी ॥ ७ ॥ ्रुल्क, प्रसिणयीते यष्ट 
कटफः ॥ रमगां पर घना ॥ धार कटक गै आगल ॥ पफ कक 
सोमना ॥ इति वलुरंवर माणा, पर्यबसाननी मार्गणा ते ॥ प 
यानिरू पूरं करे | मृरूथी सेयम ठाण फरसी ॥ षीर विभू केम 

मरे ॥ ८ ॥ चपर मध्यथीरं स्यम यानि$ जे ममे ॥ नियमार हेठ 
उतरी पुनरपी समे ॥ मवदहूचनीरे बु एनि गणर्मा,।। एेय एनि 

नेरं श्वानीवैखे शानमां ॥ ९ ॥ श्रूटक ॥ मप्पबहुभ मिषार मरतां 
अनत गुणना योदषठा ॥ तैषयी गुणह असस्य केरा ॥ फफ ममे 

कृदटक मखा ॥ पच्छलुपूषि पहि एचर पषन्पा्ये भागी ॥) प्मापिभय 

जिन घरण उल्षम मक्तिमार्बे पापीये ॥ १०॥ 





हष चोधी रागधन्याग्री एल्सस्प 

गायो गायोर मर्ठ शीर लगतगुरू गायो ॥ एमकणीरे संयम 
भणी थानक पटरिषटब्रणां ्यग्र पनायो ॥ आ ठाण प्रससण एर्व 
1 भसुम जनम एल पायोर ॥ भर ॥ १९ ॥ घ्रुद्ध निरभन 
अर्ब अगोचर ॥ एदि साध्य घुषायो ॥ श्वानकिया अमसैवी फ 
रसो ।॥ अयुमन सिदि उपायोरं ॥ मष्ट° ॥ २ ॥ श्रद्धा श्वान म्या 
छ तीपण ॥ जोनमि जाय पमायो ॥ बध्यं पर उपमवे पामे ॥ संयप 
डाणभो मायोर म०॥ ३॥ जम खर षंदून भानो बाष्प ॥ 
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भारनो भागी कहध्यो ॥ तिनिपरं कानी सेयम दीनो ॥ सदगतीय्‌ 
नविजायोरे 1! म० 1 ४1 आश्रव त्यागे सवर परिणति ॥ अवि- 
रति सरव उटायो " । ख स्वरूपमां थिरता तेहिन ।! संयम शद्ध 
ठदहूरायोरे ॥ भरड० ॥ ५ ॥ अमुभव सुरतर फर्ने काजे ।। कीजे 
आस अमायो ॥ सन मुखभावे जेद भवत्तन ॥ तेह निवत्त निदायोरे 
| भ० ॥! ६ ज्ञानक्रिया दुग चक्र शोभित } संयम रथ सुखदायो 
1 अनुभव धोरी भुत शिव नगरे \ जाता विघ्नथायोरे ॥ र्न 
1 ७ 1! रायसिद्धारथ वंश विभूषण 1) तिसङाराणीजायो ।॥ यनञ- 
जरामर सहेनानदी । ध्यान भूवनपां ध्यायोरे 1} भरई० ॥८॥! सेवत 
नंद निधि युनि चरे | दैव दयाकर पायो ॥ प्रथम जिनेसर पारण 
दिवशे !1 स्तवना कलश चटायौरे ॥ भ ० ।! ९ ॥ विजयदेवसरुरीस 
पटोधर । विजयसिह्‌ सवायो ।॥ सत्यरिष्याथार्‌ कपूरविजयघुध ॥ 
क्षमाविजय पुण्य पायोरे ॥ भछे° ॥ १० ॥ सुरतमाहे सूरय मेडण 
1 श्रीजिन विजय पसायो ॥ विजनयद यासूरिराजे जगपति ! उत्तम 
विजय परहायोरे ।! भर० ॥ ११ ॥ 





अथ श्रीतारगगिरिवीर्थमंडन श्रीअनितनाथनिन स्तवन. 
ढा १ री, 
राग-मेढी उपर मेद क्षरोखे वीजन्धी हो खा्-ए देशी, 
आणद्‌ अधिक उच्छाद धरी दिखमां घणो दो छार धरो° 
बहुदिननो उमाद सफल थयो सुङूतणो दो रा सफठ० । १ ] 
भवतारण तारंग अचर जव निरखीञो दो खार अचट० 
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अपतारण ताग अष सबं भिरसखवीमो द्ये छाल अव 

हीयं पेज विकास री पथु दरसखिभो ह शाख परी० ॥ २॥ 
दह कसर यमिराप प्मनाघ्यं सोइतो शे पम प्वजा० 

गगन पांडे भाष्‌ मासाद्‌ मन मोती ठे छार मासाद ॥ २ 
इमारपामरिद परमभाषक श्यो हो छा परम 

अन्य पप हैमघूरदि षेणे ठप दर्पो चे छार षेणे ॥ ४ ॥ 
सेणे क्षो कृमारपिहार नामे पेषङुख मस्मे हो छा नामे° 
अीपसमारि भयत भणे ध्रिुमनतिखो हे छाए माणे° ॥.५॥ 
सटा अभिदभि्णंद्‌ गमांक मनोर छे खार गमाङ्० 

गिजयामात मरार सोमागी सदर हे रार सोमागी० ॥ ६ ॥ 
पटतुनो भेनराभि पिरे बहुपरे हे खाछ भिरामे° 

कोटिष्रिखा जिह दरे मबिमन मन हरे ए छाछ मिण ॥ ७॥ 
लारण्देबीनाम भे रस्रषासि्ा हो छाल महे० 

प्‌ गिरिनी मनोहर मभिक सुखदायिष्छा चे घाट मरिकि० ॥ ८ ॥ 
च्वार पाजे पदी चडमति दुःख निक्दीये हो कष्ट दुख° च 
मेदी मजिपभिर्मद सदा आर्णदीपे घे छाल स्दा० ॥ ९ ॥ 

चोरण धम उच केगरनी कोरणी शे खास केगरनी° 

पूतच्पेड्प मनूप श्रोमा मतिभ्गणी ये रार घ्रोमा० ॥ १० ॥ 
सिदधाबरूतम एह मानेदपुर प्रासयी हो छात भार्मद° 

सफ कूरो मतार्‌ दुदषनगासयी पते साख पुदर््न० ॥ ११ ॥ 


[मी 


&७ 


ारर जी. . 
राग--नणदलनी देङी. 

-सादिव अनितभिणंद अवधारीये, दासतणी अरदास दी; 
सा० श्रीतारणगिरिमेदणो, मीमां पदिमन्वास दो ।सा०॥१२॥; 
सा० गुण अतत छे तहरे, तों कां न-दियो एको; ` ” 
सा० तिणयुणथी तुञ्लने भिस्यो, भक्तितणे सुविवेक दो (1सा०।१३॥ 
खा० रयणायर एक रयणडे, देतां न होय दाणि द 
सा० तिणे नाशे छोकनी आपदा, बाधे सुनसनी बाणिदो॥सा०।।१४॥ 
सा० सुनजरथी दई सेवक शुद्ध सुबोध दो; - 
सा० तरणिप्रभा पण दुर्थी, करे कपलाकरबोध हो ॥सा०॥ १८५ 
-सा० गिर गुणवता जिके, दोय ते समभाव हो क 

सा० न्दानां महीं नवि गणे, सिने तारे नाव हो ॥सा०११६॥ 
साठ दाये दोय कसुमांजी, वासे वाम अवाम दो 
सा० चद्रज्योति सके समी, उच नीच गुणधम ही ।[सा०।॥१७। 
सा० मेह मदीतछे बरसतां, न गणे ठम कंटापर हो 
सार चदन निजवासे करी, तस्र परिमर धाम दो ।सा०॥ १८॥ 
सा० फल्दर जाया वह करे, पेयीजन विश्राम हो 

सा० वरे जे सुरतरु फन््या, उपगारी गुणषाम दो ।सा०} १९१ 
सा० न्दाना सार्य विरोष्र जे, सावन चित्त दोय दो 


सा० निभेण परण गुणर्वेत ते, खोक के सहुकोय हौ ।सा०।।२०॥ 
सार इम जाणीने तारीये, वीनतदी दिर अणो 
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सा षी श्षारया पारक, तहने प्री करो षाण हे ॥ सा०।२१॥ 
सा० सोचन टन्के वाद्रे, तरीया सेषक छाल ए; 
सा» कए वैणे शयुं सापीयुं, ते प्रय गने दाख एते ॥सा०॥२२॥ 
खा० जिच रश्यो सो पूरश्लो, ए निग्रयपहारान ए; 
सा सेक पण सुखीयो यै, पघमरे सादिमि राभ हो ॥सा०।॥२३॥' 
सा० प्रानबिमख वेमे तपे, मयुवायेदरी साय शे; 
पा० मदेर परीने पानीये, परीनतदी भगनाप हो ॥सा०॥२४॥ 
फसश्च 
भबश्वारिवारण भगततांरण, तारगगिरिवरर्मदणो, = 
भीसमितनिनभर नाणदिणयर, दुरिपतिमिरबिष्टडणो; 
खरत्ीस अविद्य रयण मणिगण, मषणबृण रयणायते, 
-भी्ठानपिमरपूर्दम॑दिव, सकर्मग पुर्करो ॥ २५ ॥ 
नज्या 
छय श्रीराणक पुरतीर्थने स्तवन 
द्र्श्क्षी 
राग-दंगरषास-ए वैशी 

मासमे प्रणमी मेमघ्नं रे छार, गारं छपममिर्णदरे) मनमोएन मारा 
सएष परनोरय माएरोर छण, ष्टस्य जगे भाणंद्रे भन ॥पा६ ॥१ 


तरिदूमनकिवक सोहामणो एे छार, भोरे पृएषि भासाद र मन° 
घ्नं रंचपणे करी रे छाछ, कर गगनघ्रं बादरं पन० ॥११०॥२॥ 
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सिद्धनिल्यने पहोचवा रे खाल, उभाव्यो मादु थम रे गन° 
जोतां वक्षि न पामीये रे खाल, दुटीजे {मवद॑भरे मन० ।पद,।२॥ 
नलिनीगुटपविमाननी रे छाल, मांडणी एह अचैभरे मन० 
पूतरी मिसे मालु आवीने रे छार, जोवा थिर थ रंभरे मन, ।पद्‌.४॥ 
मोे देश मेवाड छे हौ छार, जिहां राणिकुर अभिराम रे मन 
पोरवाड तिदां परगडोरे खार, धन्नोश्षा जस नामरे मन, ।प्द,।।५॥ 
-धन्य धानरदे तेहनीरे खार, तरुणी पुण्यपरधान रे मन० 
धमेकारन करी मोधिकारे साल,अविचर राख्युं नाम रे मन, ॥भह्‌.॥६ 
अहमृपोसहे आदरी रे लाक, धरता धतु ध्यान रे मन० 
सुधमेवासी सुर केरे खर, वांछित देडं दानरे मन. ।॥पद.।७॥ 
"वर माग्यो देवरुतणोरे कार, अनोपम अतिहि उदाम रे मन 
पट मरेखी आपीयोरे खाल, सुरिमान उपमान रे मन.॥भ.।।८॥ 
देपा शिरावटने दियोरे छार, कोरणी वितथ न होय रे मन० 
यत्थरखाण कदी तिदां रे छाल, त्िवन नदि दां कोयरे मन,॥ध६.॥९ 
ढटारुर जी, 

राग-कोई खो पव॑त घषर रे रोक-ए देशी, 
सेवत चोदपचाणमां रे रोल, शुभ्हरते श्॒मवाररे जिणंदराय, 
मोरे मेडाणे मंडावीयो रे लोल, धरणे ऋषभविदार रे जिणेदराय, 

॥ आवो आवो श्रीजिन बंदीयेरे लोख ॥ १० ॥ आची ०॥ 
शरद्याड माटी माडणी रे रोल, कीथां वी पंचमेर रे जिणंद्‌० 
ओदो प्राकार चिदं दिशेरे रोर, मासु मोहने करवा जरर निणेद० 

॥ बो ॥ ११॥ 


= 


| ८ 


वैष्री खोराध्री पीर छोर, पिह दिशे पोर छे षाररे मिणेद० 
सख्रसोराभीयोनिमे रे लोक, मादु भोगश्रमण निवार भिद्‌ 
॥ भामो० ॥ १२ ॥- 
उस्र चिर थामा मसा रे खो, घोदसयां चोरी रे भिणद्० 
तोरणमोछि सोशामणीरे षो, पष एक विसे षध्रीतरे मिर्ण॑द* 

॥ भामो० ॥ ११ ॥ 
पिनिपपकारे षोरणी २ छोख, ृक्टी गणीय न भाय रे निणेद० 
परेष्प षार धिहुदि्ेरे छलोख रगमेदप सुखदाय रे निणद्‌० 

॥ सामां ॥ १४. 

' सषस्क्ट तैमा सोप रे खोक, अष्टापद मविर्मिषरे भिणेद्‌° 
न्निपिपरे नय शषा र सो, तिं सनेकभिनमिषरे भिर्णव्‌० 

॥ मागो० ॥ १५ ॥ 
रापणक्करे पद्पादूफा र षोण, मादु त्रिं मूमि ठचणर्‌ रणि 

॥ ममो० | १६ ॥ 
सगे श्वत वैश्रां रे णो, पिम पुषए्मीवर पए र मिर्ण॑दण 
ए समम मे माणीये रं श्लो, तदवो न दीय कोयर्‌ जिणद्‌° 

॥। भबो° ॥ १७ ॥ 
रम्भी 
राग-मोरणीर्मा-ए वैश्षी 
संश्त पौलसचाण॒प रे, श्ण प॑षमीं श्चुम मोग) 
मास्र्यासवणी मसी रे, आणी पषटुमिप रगरे 
1 भीजिन सेषीये ॥ १८ ॥ 
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सुनिरिततपगच्छ यतिपति रे, श्रीसोपसँदरपररि; 

करे प्रतिष्टा अतिभरी "जते म॑गरत्र रे ॥ श्री° ॥ १९ ॥ 
मूरनायक श्रीकरुषभजी रे, चउयुख थप रे तेद; 

समवसरणनी थापना रे, चउगतिवारक तेह रे ॥ श्री° ॥ २० ॥ 
परिकरयुत व्रं भूमिका रे, त्रिथुबननो उद्धारः 

चउवीससदहसने माननेरे, विवपरतिष्ठा तेणीवाररे ॥ भ्री° ॥ २१ ॥ 
नाट विनिधपरकारनां रे, ओव अतिघणा थाय; 

संघ आवे दकदिकषितणा रे, भटी पावन थाय रे ॥ श्री° ॥ २२ ॥ 
अचल हुम अवनीत रे, तीरथ मदिमा्वेत; 

धरणविहार मनोदरूरे, जस गुणनो नदि अंतरे ॥ श्री ॥ २३ ॥ 
आजटगे तेद्‌ चैत्यनी रे, पूजा भक्ति विदेष; 

दिन दिन थाये दीपती २, थापे पुण्यनी रेख रे ॥ भ्री° ॥ २४ ॥ 
चिदं दिशना संध सामटा रे, जो आवे समवार; 

पण संकटता नवि हेरे, एहवो चैत्यविस्ताररे ॥ श्री ° ॥ २५ ॥ 
शाश्वत चैत्य ते साभरे रे, दीठे दणि भासाद्‌; 

जन्म सफल तदनो हुवेरे, नाशे सषि बिषवाद रे ॥ श्री° ॥२६॥ 
चार्‌ प्रसाद्‌ पासे छे २, पुण्यतमा ते टापः ॥ 

आजलगे थाता अछ रे, विवपासादना काम रे ॥ भ्री° ॥ २७ ॥ 
तेह ध्यान सदा धरे रे, समकितं निमे थाय; । 
इानविमर सुखसंपदा रे, पमे सुजस सवाय रे ॥ श्री° ॥ २८ ] 


- चक्र 
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अय श्रीजिनपूजाविषिदं स्तवन 


ददा 
ओभिनगदननिभासिनी, घरी ध्रारदमायः 
पसममंग पुरे मणी, व्रा्मीखीपी शमाय ॥ १॥ 
पेष्विरतिनी मादणी, हे समकर छव्‌; 
भिनपूमायी योग श्वम, षयि निमिक्ुद ॥२॥ 
शर र्ण्ठी, 
अरणपरिप पासभिर्भैल पाप, पपणु एूमाधिपि) 
म्रयम मबिषमन भावश्ं, ए भो पमि श्चद् ॥ 
अत्य माखन दूर्गछ्नीय, र संगसि वरये; 
णे भिनमक्ति दीण होय, तेने पण तरमे ॥ २॥ 
शभस्यानर नो करी, दपण समि छट! 
षर पेसवां पामपगे, वैरसर मंदं ॥ 
भूमियष्ो दोढ हाय पेय, सिदा्तन स्पापे, 
समयोरस संशण भो, भिम चिषरसुख मपे ॥ ४ ॥ 
कर मत्स ने राहु परिष, रत योगिनी कान 
वपु ने म्यफिपात खत, {स्पादिक ठरे ॥ 
श्रुमपुषह्स गुरुधालव्यु, पुरि कमस्च चदपे; 
मोर्फवल्रु भिनराज भिर, परमा पपराथे ॥ ५ ॥ 
चारा श्चि म्प्र योनि, गण नारीषे 
परिणते नमि मापमे, होप जे निनर्गग ॥ 
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चैत्रमासे दई शोक रोग, जेठे धन दाणि; 
आषटे तिम भाद्रमासै, दोय शजं गण. ।॥ & ॥ 
आश्विन्‌ कारिक मास दोय, क्ठेशादिक दुःख; 
माघे भय दोय अथिनो, मागशरे धन सुख ॥ 
श्रावण ते वैशाख पोप, फागुण सुखकारः; 

-ए प्रासे जिनराजविव, ठवतां जयजयकार, 
दीपोरसव त्रिजयादि दिवस, जेह्‌ खो कमधान; 
-त्तिण दिवसे पण थापना, कीजे सावधान ॥ 
काषटटेष पाषाण चित्र, खोह्‌ दंतनी दाखी; 
देरासरे परविव ते. स्थापन नवि राखी 
अंगोपमगे रीन होय, खंडित विणपरिकरे; 
नासिका दोषे दुष्ट जेह, नवि तेद देरासरे ॥ 
प्रये चोपद्‌ नाश दोय, इशाने ममता; 

अधिङणे भय अभिनो, वायुक्रृणे संचित 

नैऋते निधेन कार जागी, उत्तरे होय दाणि; 
जिनवर सन्भ्रुख ट्वी, दिशि षिदिरि प्रमाण ॥ 
दक्षिण पिप सन्युखे, जिनवर विव स्थाप; 

सुख संपत्ति संतान सुख, जगमां जस न्यपि 
वास्तुकरशास्र प्रपाण जाण, वक्वरतपयेत्र 

गरे व्वेकबिखास देखी, तिम स्थापन मंत्र ॥ 
रेका कंखा दोष पोष, न धरे पिथ्यति; 

इम देरासर धरे टये, धन तेहनी मात 


| ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ -११.॥ 
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दुद 
एषे भिणदिमि पूना शे, भावक िर्भन्मक्ति; 
सैसेपि पे मिपि शु, लेनी मेबी क्ति ॥ १२}! 
ष्रन्र भी 
राग-रत्नमाखानी वैश्ची 
| महमा उपरदिश्चे, सन्युख स्न'न मदि माषरे ए; 
तेूमवन करे, यतना नीर विषां षावरे ए ॥१२॥ 

के धियि ककिभरी मक्ति मनमां पञ्ची, मेसी परनास्िय पामरे ए; 
पोतक परीने भीवयतना होर, विणपरे स्नानजरू परदवेप्‌.|१४॥ 
चरणे पासदी ठपे एसे मिनगुण स्ववे, निर्म पोतिक प्रोष; 
एकपर निर्मर उत्तरासगयु, मारपडफो् एसे षारतो ए ॥ १५॥. 
बसन दोय भिनतरर पुभतां नर परे, नारीने पस प्रम दालीये ए 
नारी नरवक्षनो पाणये नवि करे, तान जिनमरिघं रालीयेए १६. 
मन क्म कय घन परक्षने युपि, पूना प्रगरण ष्षुदि सानी ए; 
साचपे पाचवे फटिन निनयन, ममिक्नन पिद्धिसामन मणीए।१७॥॥ 
भिपियकी दन मोरसीये पसी, मरी पुरि रनवकोखदीप, 
भिनषरमिषने पुनणी पुंजीने, पी नषे कनरुनखकरसदेए ॥ १८॥ 
अगुणं विहा दोय शपे परे, पदन मानक करी करे ए; 
चयकपूरमांरि मेय्य्मी मेस्खवी, रिगु फेरद्यु भरे ए॥ १९ ॥ 
रेख नवम मोगरे घूमा भनि, अरगमा मीर तिरं मिस्तरिपः 
शमं वचरदिचे एसे भिनपूमयो, भविकनर एणीपरे मभसरेष्‌ ॥२०॥ 
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दक्षिणसन्धुखे मरणनो भय करे, अग्निसैतापभय संभवे ए; 
सैतऋते विन्ध संतानसुख पश्चिमे, वायु चोये ठामे सुत दरे ए ॥(२१।४ 
पैदिशे सेषदा उत्तरे फ वहु, रशने धमेनी वासना ए; 
इणिपरे जाणतो भषिकजन पूजनतो, ठेदतो वेध दुःखपाशनाए।(२२॥४ 
चरण अगुष्टयुग जालुयुग करयुग, असयुग मस्तके निखरी ए; 
कंटे हृदयस्थठे उदर नाभिपंडले, अगे नवतिरक दक्षिणवरीए।२३॥ 
विविधयुक्तं करी भक्ति नवनवी, भातिनी आंगीय विरचिये ए; 
सातनारक नर तिरिगिति नविध, दुःखट्डे जो जिन चरचीए ए।॥२४।॥ 
दुहा. 
तदनतर जिनवरतणे, कटे कुसुमचि दाम; 
शुणसंयुत शुथी ठवे, करतो भाव भरणाम 
ठाठर जी. 


राग-जिनगुण गावे हो नागकुमारी-ए देशी. 
जिनगठे रवे हो इसुमची माका, जिनगुण गावे हो भावविकारा, 


॥ २५ ॥ 


| जिन० ॥: 
जिन गुण गावे हो दे देइ तारा, 
जिन गुण गावे हो के भावे त्रिकाला, 
चैपकः केतक दमणो मरूओ नाई जुद्वाखा 
नाग पुन्नागपिर्यंयु अज्ञोक, मोगर मार्तीमाखा ॥ जि० ॥२६॥ 
कृष्णागर कस्तुरी अवर, दुदरुष्क घनसारेा 
 इरष्क सेकारस वासी सुंदर, धूप घटी विस्तारो ॥ जि० {रजो 


~~ ~ 


^ 
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भिम मिम पूप दशने सिम दुरगति, दोण दुरति नाक; 

पूप वषठांग करतां ममिने, परिषक्षपाप पणासे ॥ भि० ॥ २८ ॥ 
खछोकारोकगकाश्चफ दीपक, तं जिन एम के हीनो; 

हीपकपूमा करो मपिभन, पुम परे त भिरभीमो ॥ भि० ॥२९॥ 
शरण पुम शरी एमिपरे मांगे, भिनमारग थनुसरतो; ` 

देन श्वान धारित प्रण आपो, मप्तवपूभा करतो ॥ भि० ॥१०॥ 
-स्वगांदिक फर मिनपूमानां, तेह भणी एन ष; 

फर पुगीफर माणादिक, परभव दुखी न हवे ॥ जि० ॥२१॥ 
मिनिम पुखडी नैवेपपूमा, करतो मने एम रासे; 

दिषयुल पुखटसी प्रच सापो, जिम मविगारक पाख ॥भि०।॥३२॥ 
दुक्षिणदिसने विमाने दशो, डामे पूप करीम) 

फल नेवेधादिक जिनसन्पुस्ब, भूपण भिनकरे एमे ॥ भि० ॥१२॥ 
साठ नब प्रण कर गुरु पम््िप, भधन्य मप्र समे; 

ष्यान चैत्पददन नरदाषिणि, छम बमा पामि ॥ नि० ॥ २४ ॥ 
दुमप्रिण पूना नमि वाखी, वे कीमे परमते) 

सासपूमा मप्पान्हे सये, पूप दीप हूमवे ॥ मि० ॥१५॥ 
भिनपदक्षिणां दीये थपिक वे, प्रण साह एकवीस; 

चग श्रमण न शेपे तेने, ए एष दीसायीस ॥ भि० ॥ १६॥ 
अषमकारे जे जिन पचे, भए हेये द्रे, 

भाट भर्मेता गुण ने पामे, द्विषसुख होय दम्र ॥ भि० ॥ ३७॥ 
अएमगल दस परे नित्य दोषे, मषएमहासिदि पावे; 

मारे मवघनमावा सुपी, वैएनी ये भिन णे ॥ 'मि० ॥ ३८ ॥ 


+ 
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दुहा. 
जिन प्रज॑ता चित्त धरो; एह अवस्थां तीन 
छदमस्था ने केवली, सिद्धस्वरूप अदीन ॥ २९ ॥: 
ढार्छथी 
राग सामेरी-समवसरण सुरबाजां वाजे-ए देशी, 
छदमस्थाना त्रण प्रकार, जन्म राज्य श्रामण्यं उदार; 
भाषिजे तिमर सार, इद्र उच्छगे लिए जिष सुरगिरिं 
करुश धरी रहे जिणपरे सुरवर, शिर उपरे नीर ठवंत, ॥ ४०॥ 
निणवेखाए कीले पखान, निमैनीरे कलश विश्षाक; 
जन्मावस्था ( जन्माअवस्था ) सार ॥ 
चदन केशचरने घनसार, पुष्प चढावे नेणीवारः 
राञ्यावस्था सार ॥ ४१॥ 
केशरदित शिर यख पेखीजे, श्रामण्यावस्था जाणीने; 
साधुपणु भावीजे, जिनभ्रख निरखी रीजे ॥ 
बीजी अवस्था केवरीकेरी, चउविध सुर रदे जिने घेयैः 
वाजे अगरु भेरी ॥ ४२-॥' 
भरातिहारन आढ विराजे, कोडि गमे तिहा वाजां घान 
वयरादिक सपि भाने ॥ 
रुप्य हेम मणि त्रण गढ सोहै, भणशथुवननां मनढां मोह 
परखद्‌ा दशदोई.बोहे । ४३ ॥ 
सवउघुख चउविध ध्म प्रकाञे, वार छत्र रद अधर आकारे 
~ चोवीस चामर खास ॥ 
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उभमपाे कंकङि उदार, कपुम्डष्ि एुरमाखा षार; 
पर्मप्क्न विदां बार ॥४४ ॥ 
सदसभोयणनो धस्त मिस्पार, पद्रपी सिषासन सारा 
अरिश्च श्रीघ्र न -चार ॥ 
सुर अमरीषार>े सिद अग, अमरकुमर करे नारक षग 7 
माब भिक मन रग ॥ ४५॥ 
सरमेद भवर पूमा कवे, फेबटी भबस्या श्म मामीणे 
समकिदयु फर शी ॥ 
-सिद्‌ मबस्पा कदीए एह, पर्यकासन सेट षेए; 
कारस्समो रघ्ना वेद ॥ ४६ ॥ 
साप क्या तेम अपने वारो, अषएटकमेनो ह्य निमारो; 
समसि वेष मुषारो ॥ 
-अगचिवामणि है मानाय, भग्वामष ए श्रिपपुर्‌ सायः 
जगगुर हि मनाय ॥ ४७ ॥ 
"परमपुरुष पद्ध है परुपोचम, दुरे क्यो तव मोएमहावम; 
प्षरणागत भम शरणो ॥ 
-अमरसमर भद्र पै अगिनाध्री, विम करो दुमे एुष्निासी; ` 
तो वख पुम साबाप्षी ॥ ४८ ॥ 
चैद्पेद्नं करता मामीये, गर्मावासे भिम नबि आ्ीसे 
एणिपरे मिनवि दीम ॥ 
¦ संपमे भीरबिमख भिनवेब, {रमिपरे भे करे भिननी सेम, 
नय एड प्‌ न्छमेव ॥ ४९ ॥ 


७९ 
दुहा. 


जे जिनभक्तिये दुमणो, न धरे जिनं नेह; 

नररूपे ते नारकी, नय कटे तेहनी.-देद ` ॥ ५० 

भावसदितभक्तिये करी, नवि कीधी जिनसेव; 

दासपणौ परभव र्दे, नय कहे ते नितुमेव `  ॥ ५१ ॥ 
ठान मी. 


` राग आशावरी--नमो रे नमो श्रीरघ्ुनयगिरिवर-ए देरी. 
ओजिनपूजा विधिषु कीजे, शिवस स्टेज रीजेरी 

जिन तुज युखभुद्रा निरखंतां, युज तनन अतिरी्ेरी ।श्री०।५२॥ 
यंचवरण वर कुसुमची मारा, जे जिनकंटे आरोपेरी 

ते नरने शिवबनिता बरवा, वरमा गट ओपेरी ॥ भ्री° ]। ५३॥ 
कुसुमकलीनो छेद न कीजे, पत्रभग नवि कीजेरी 

उत्तमस्थानफ तरुबरकेरं, उत्तमर्गष ग्ररीजेरी ॥ श्री° ॥ ५४ ॥ 
कीटे खाधु ऊुवसने वाध्यु, पगे रागय भोये प्रदीयुरी 0 
नाभिथकी जे दे धरीयु, तिम शिर उपर चदीयुरी ॥ भ्री० ॥ ५५१ , 
चासी राख्यु रोके फरष्युं, कोद्य करथी खछिडरी 

गंधविहुणु ओणु दण, अव्र देवने माज्डरी - ॥ श्री° ॥ ५६ ¶ 
त्र ऊुसुम एं बरजीजे, पहेरीजे श्चभवेशजी 
उज्वलनिभन् वस्र अखंडित, नेह सुपोत सुपेसजी ॥ भ्री° | ५७ ॥ ` 
एणीपेरे विधि जे जिन पूजे, धूजे-पातिक तासजी 

नय जिनगुणपूजानो रसीयो, भवेभवे तुमपय दासजी ॥श्री ०।॥५८॥ 
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भस्त 
स्नात्र ्॑दुन वीप मख पृष ्कसुम नैपेय णन षामरे, 


मास अपततं देबद्रम्पहदधि वाभित्र नाटक गीत पुति; 
पम्र एत्र फ अखिपरसिर्‌ ॥ 


ह्मबिमूपण भतिप्णां, एम एकरीष्च मकार; 


नय कटे पूमी मिना, भिन { दमने मगमख तार । ५९ ॥ 
एए 
आर सचर एकवीक्चमिप, एफञठने बनी माठ; 
एक सहसयआदठ चपर, एम पएूनाषिपि पाठ ॥ ६० ॥ 


हवे भिनपूभा फल भु, छदी प्रयनी सास) 
जिनमक्तिमा निनसारिखी, ए गणपरनी माख  ॥६१॥ 
र ६ 
राग-कड्लानी पेष्ची 
भपिकषजन माव जिनपपूजा करा, भिम षय एह मवभख्पि सोरिगो; 
चैश्वषिरवित्रणु एम पए मोट, सुयुणमां सेद नर गणिपए पिस्मै 
॥ भपि० ॥ ६२ ॥ 
भोथफलस येष्रे जायसा. मन परे, एष फ एउचमे गमम्‌ भणीभे; 
सात भट षरण सामो होषे मिनपरे, पैएने अष्टमसै फर कीणे 
॥ समिक० ॥ ६१ ॥ 
दृष्ठमफप सर्प्पये बार दादृष्रमफण,प्त(१५)उपपरास पर वेष दरे 
भास्फ पूनतां चदे फर एणिपर, सक्छ पूमायफी पाप निरे 
॥ समिक० ॥ ६४ ॥ 


५ 
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सोगणुं पुण्य जिन्विवते पूजां, सहसगुणु च॑दने ठेप करतां; 
लखगणुं छुसुमची मार आरोपर्ता, अनतगणुं पुण्य नाटक करतां. 

॥ भविक० ॥ ६५ || 
महसमे पूजी सै संकट एमे, मध्यपरिने जन्मना पाप नाशो; 
संध्यपुजायकी सात भव पाप सवि, नादपूनाथकी दु;खपणासे, 

॥ भविक० ॥ ६६ ॥ 
नीरपूनाथकी अंगनीरोगता, चदन सुजश सोभाग्य वापे; 
बस्रथी विस्तरे सुतसुतापरिकरा, फन्यकी देवताआयु साधे, 

॥ भविक० ॥ ६७ ॥ 
धूपथी परजले पाप संताप सवि, दीपथी दखिद्रनी कोडि जावे 
अक्षते ज्ञानचाखिधन संपजे, छटककुसुमथी राज्य पावे 

। भविक० ॥ ६८ ॥ 
वासपूजाथकी धमनी वासना, नारके तीर्थपद रोय दाये; 
पेचवणीं ङसुमदाम जे गरे यवे, शिववधू तहने प्रहे वाथ. 

॥ भविक ० ॥ ६९ | 
मरगलटीपयी मंगरुपाछिका, आरतीए अरतिउवाट भाज; 
छत्र चामरथकी भविकनन सदनथी, तेजपमताप मदपुर राजे, 

॥ भविक ० ॥ ७० | 
्षान रहे दरव्धपूनायकी धन घणु, ध्वजथकी स्ैमांदि मान पामे; 
जिनप आभरणपूनाथकी भविजना, चक्रवरस्यादिपद इद पामे, 

|} भविक० ॥ ७१ ॥ 


ग्‌ 


ङृणीपरे रणते सोषभ्र समी परमख, घे एरे माग्र्ध छाम जाणी; 
पम षरहुफरयती दैषपूभा छती, सकलमिपि प्राचर्माह पखाणी 

॥ ममिक० ॥ ७२ ॥ 
भाद्विनृस्पनी इचि पूमाप्करण-मदुख वटरयमां मिपि सुणीषे; 
भाभमार्प सतेपयी प कमो, पेग्रपूना सपये ए मणीवे 

॥ मरि० ॥ ७३ ॥ 
अस्छतपगस्णबरणगनदिनपमणिसमो, भरीरिमयपममररदि राजे; 
पटिवराय करिपीरगरिममतणो, ध्रिप्य नपषिमस कट मनक कामे 

॥ ममिक० ॥ ७४ ॥ 

डार७मी 
गाग भन्पाभरी 

पूमो रे मदि मा परीने पमो; 
धिरयुखदायप त्रिषूवननापक, ए सम पज न दुमोरं ॥मि०।॥७५॥ 
श्स्छा होय जो रिषदुसकेरी, जो भममययी पूमो; 
चो मक्तिद्धु तन मन मेरी, श्रीनिनमरपद पूनो र ॥ भषि० ॥५६॥ 
सटुमचसयित जितमरिथी, पिष्पामतरमपुभो 
अआमिनयरण शरण करी आएनिन्ल, प्रपत नारमत ॥७७॥ 
मोहमिभ्मन पदिमाया, नारमहि मम मूप्ो; 
मिम अपर परमनभैगमरमां, उपन्निोह अरकोर ॥ मपि० ॥ ७८ ॥ 
भिरपुलसापन भिनब्रर पुनन, कामगमी पर इनोः 
नय फटे ए दिवधील भम्दारी, पानी भवि भतिवुप्रो र 

॥ भममि* ॥ ७९ ॥ 


य्‌ 


कर्य ( दुदा ) 
चैदर (९) वेद (४) भोजन (१७१ वरिस ( १७४१) विजयदशमी बुधवार; 
पुजाफर रचना रची, समीशेर मोञ्ञार । ८० ॥ 
चीरचेद्र आग्रह करी, -कीधो एह स्तवन; | 
मणतां नवनिधि सपने, सुणतां चित्त भसन्न ॥ ८१ ॥ 
॥ इति श्रीनिनपूजाबिधिस्तवने सम्पुणेम्‌ ॥ 





अथ ध्रीज्ञानपंचमीतिरिवुं स्तवन. 
टा १ टी, 
राग-फागनी देशी. 

णमी श्रीगुरूपदकज, ज्ञाननी भाति उपाय; 

पेचमीतप महिमा कटे, सुणजो भविसमदाय ॥ 
त्रिगडे वेढा भिदा, गिर्या वीरनिर्णदः । 

दे उपदेश अनेकध्रा, निखणे खुरनरेद ॥ १॥ 
ज्ञानरोचन सुविरूसे, टोकारोकपकाश 

भक्ति जुक्तिदातार रे, ज्ञान परमसुखवास ॥ 
ज्ञान विना नर पयु करे, र्दीप्‌ कांड न भेद; 

्ञानदीपक समज्ञानी, सर्वाराधक वेद्‌ 
देश आराधक किरिया, ज्ञान विना ते अथः 

ज्ञानस्ित जे किरिया, ते सोय ने संगे ॥ 
दक्षिणावत्तक दख, दुधे भरियो तेद; । 


1 २॥ 
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रानी शवासोश्वासमा, कठिन करम करे एद ।॥ ३॥ 
ङञानसरिव एतकिरिया, तै तरिया मषसिषु; 
महानिश्रीयमां अप्तरा प॑थमी श्वानपर्बष ॥ 
मपत्रीभमुख आगमपांहि, प्रानवणा महुमान; 
पे प्रान भयुमवे, फिरिया तास्त भषान । ४ ॥ 
इन्र भी 
राग-सारेखदीनी देश्ची 

पयमीषठपतिषि सामन्मे सादी रे, जिम पामे मपारतो; 
मिनणणपरपुनि चपदिशे ।सा०।! भद्पिण ने रिक्कारतो ॥ ५॥ 
मागचिर माप फागुण मषा ॥सा०॥ सेठ मापाड वैश्नाखवो; 
पट कापी भी सीजीए ॥ पा ०॥ श्चुमषिने सदगुरु साखरवो ॥ ६ ॥ 
दह्र वैष भुहारीये ॥सा०॥। गीपारय गुरूगदवो; 
पोवी क्षरति पएजीए ।पा०॥ परमाषन) माद्री नांदिती ॥७॥ 
एमयत॑क मायत्यक करो ।सा०॥ येष्व॑दन प्रणे कारतो; 
अष्मषयेने पागीप्‌ ॥ घ्ा० ॥ मारमसधिकपरिदारती ॥ ८ ॥ 
पथमीस्सभ्म पुर्‌ कं ।पा ०] पयसे घोय उपपातो; 
प्रिषिष चयगिप गुरने धुखं ॥पा०॥ भयदा पौपभ ससतो ॥ ९ ॥ 
गीतारय पासे परे ॥ सा० ॥ मन धरे वंस उपगारवो; 
मामभ्मीम रक्छषएपवे ॥सा०॥ वम षरस साग्र सारवो । १०॥ 
जघन्पपपै एम भागीप्‌ ।सा०॥ मयवा क्डी एक मपेतो; 
उनमणे आराषीये ।सा०॥ भिम पेषे पनद्फो ॥ ११ ॥ 


८४५ 


टार ३ जी, 
राग-शारद बुद्धिदाई-ए देशी, 
निन शक्तिने सार, उजमणु करो वारः 
वित्त खरचो मोरे मने, प्रतिमा भरावो चार ॥ 
ज्ञान ददन चासि दीका, त्रिणे ज्ञानने पे; 
पापना पुजीने गुरूपरे काउसगग कीजे ॥ १२1४ 
चटक, । 
पांच एकावन छोगस्सक्रेरो, पच प॑च चस्तु टोवे$ 
पाठा प्रति रुपा ने टेखण, वास्ुपी ने जोषे ॥ 
पाटी पोथी ठवणी कवरी, पूनणी नोकारवागी; 
दोरा चावखी थापनाचारज, तिम युपत्ति सुंवारी ॥ १३ ॥ 
कागल ने कांग, खडी आ वत्तरणा कांवी; 
रमर चंद्रु, बारङ्कुची छवी ॥ 
आरती धुपधाणा, मंगर्दीप भगार; 
प्रासाद ने प्रतिमा, तेना वनी शणगार ॥ १४ (१ 
सारसार्‌ वस्तु जगतमां, ज्ञान द्शन उपगरणा, 
केशर सुखड अगर कपुर, वाती ध्वन अंगदृहणां- 
पच अदव शक्ति पचवीश, पंचवाटनो दीचो, 
"फल पकवान धान चहु मेवा, ङुसुम भगुख बहु सेवा ॥ १५॥ 
पुमवर अथ उत्तर, दिगि विदिधि ईशान; 


+~ २ क मन 
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नमो नाणस्सप्दने, ष्याम यरं सागपान ॥ 
साएम्मीबष्णर कीये, गीतगाने भागीजे 
ए फरणी करता, शानने भाराधीये ॥ १६ ॥ 
भूटक 
साषीे ईम किजिपद साच, भिम गुणम॑मरी भरद) 
षदे सौम्य बरी श्वान माराघुं, करी निज निर पिव ॥ 
पे सर्व॑भ कथायी कटेमो, सदेभो पाण््तिकान। 
हानरगिमख्गुर आणा पसाये, अभिक चदय हेय भाम ॥१७॥ 


म 
अथ भीपंषमीनिथितु स्तवन 
दुष 


प्रणमी पमे पासमिन, पदर्पृम अभिरामः 

पथमीतपमदिमा कटु, सुणां सीम्ने फाम ॥ १॥ 
अतक्ापिक बिरानवी, दारषती शति नाम) 

नेमिभिभेसर मावीपा, रमवणिरि श्चुमगम ॥ २॥ 
फेद्यय टन मदीया, मेरी परखदा षार; 

परदसगणपर दव तिहा, पम फरे एुमिचार ॥ ३॥ 
दटंघण नाण षरिचनी, फते विपि केषी तेय। 

पिणरिभि पै आरामे, भपे भीभिनसोय 1 ४॥ 
रोद भार्म पएूणिपा, अभाषासी ए तिपि धारः 
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चारित्र पोसह्‌ आदरी, रदीये भवजरपार ॥५ ॥ 
पंचमी वीज इग्यारसी, ज्ञानतणी तिथि ए; । 
्ञानभक्ति वहु साचवो, जिम होय निल देद ॥६॥ 
नवतिथि रेषे कीजीये, दरैनभक्ति विरोषः 

जिनपुनन कटयाणका-दिक साधर्मिक देख | ७॥ 
तेदमांहि वी निमन्ी, कात्तिकपंचमी जेह्‌; 
स्ञानाराधननी करी, नेमिजिने धरी नेह ॥ ८ ॥ 
एह दिवस आराधतां, पाम्यु निमैल नाण; 
वरदत्त ने गुणमंजरी, सुणज्यो तास वखाण ॥ ९ ॥ 
ढाल १ खी. 
राग-दरान कहे जगे हुं वडो-ए देशी, 
अंवुदरीपे भरतमां, पपुरी अतिसेदहे रे; 
सुषमा जेदनी जोयतां, सुरनरना मनमोहे २. 
|| श्रीजिनवर एम उपदिशे ॥ १०॥ 
अजितसेन जस राजि, तस घरणी यश्चोमतीराणी रे; 
वरदत्त तेहमेा सुत भरो, सकरकना गुणखाणी रे ॥ श्री° ।! ११ ॥ 
आटवरसनो जव थयो, तव क्यो निशे रे; 
अक्षर मात्र न आवड, जिप जवां शेवारे ॥ भरी ॥ १२॥ 
अलुक्रमे योवन पामीय, विणग्यु कोढे देहो रे; 
रति नवि पामे केदथी, न धरे कांड सनेदो रे 
हवे तिणदीनपुरमां वसे, सिददास जिनध्मीं रे; 


॥ श्री ॥ १३ ॥ 
~ 
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कोरिष्वभ स्ययहारीमो, सपघुख्य छमक्मीं रे ॥ भी° ॥ १४॥ 
कपूरतिखका तस्र गेहिनी, गुणपैमरी त्स पेदे रे; 

भने भंगी परततु, रोगदणी छे पेरी रे ॥ भी° ॥ १५॥ 
सोरुमरसनी सा थर्‌, पण वैस कोए न रे; 

मापिता परिजन सपे, स दुःखे दु"खीया षीद रे ॥ भी०॥ १६॥ 


दए 

एणे मये तम एकटा, पिनयसेन गम्डनाय, 

पठनाणी गुरगुण मर्या, एनिपरिकरे सनाय ॥ १७ ॥ 

नागरमन समि भागीययां, सषसयुत नरनाप 

सिवास तनया सदिति, षवे भ्रीएनिनाप ॥ १८ ॥ 

स्र मी 
राग-डाडी फुषठी अतिमदछी पन ममरारे--ए वेष 
अठेद्रनाश्चिनी येच्चना हिदिमाणी रे, मासे भीगुरूरामः 
॥ सुणो भरि भागी रे॥ 

घ्रान भाराषन साषबो टि० भणपटनने कातरे सुणो० ॥ १९ ॥ 
क्वान भिरापे जे मने हिति पै परमषे मनद्ैण सुणो० 
पने जेष पिरापता शहिव० ते मृगा दुरख्दीम स्रुणो० ॥ २० ॥ 
ायाथी घे विरापता दिह० ततस हृष्ठादिकरोग सुणो० 
तरिरिषविराषन वानी हिव ० पे मूर करे मोग सुणो० ॥ २१ ॥ 
पुध्र फलघ्र षन पित्रनो रिष” तेएने रोये नाश्च पुणो 
आचिन्यापि वेस परमपे दिव० निर्िपेक घनु घास थुणेा० ॥ २२ ॥ 
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सिददास इम सभी दित० पे उट आणी सुणो० 
को भगवन्‌? किण क्मैथी दि०युज तनया गुणदीण सुणो° ॥ २२ ।1 
गुरु करे पद ससारमां हित० सुखदुःख कमेमे दाय सुणो° 
कमैथकी वजया नरह रिति० चक्री दरुषर साथ सुणो० ॥ २४ ॥ 
पदनो पूरवभव सुणो दित० हृदये विचारो देव सुणो० 
कमैतणी गति एहवी दित गुरूभाखे ततखेव सुणो० ॥ २५॥ 
1 टार २ जी, 

रा--कंत तमाङक परिदरो- ए देशी, 
धातकीखडे भरतमां, मनोहर खेटकनाम नरराज; 
जयरमांि व्यवहारिओ, धनवत सुदेव नाम नरराज. 

पूरवभव तुमे साभ्ये ॥ २६ ॥ 

सुंदरी नामे गेिनी, तस सुत पंच रसार नरराज 
आसपार पहेखो भो; वीजो ते तेनपार नरराज ॥ पू ॥ २७॥ 
गुणपार अ्रीजो कल्यो, धमेपा धर्मसार नरराज; 
खावण्यसूपे शोभती, वी तस पुत्री चार नरराज ॥ पूर ॥ २८ ॥ 
रीराबती ने शिङावती, रंगावती तिम जाण नररा; 
फृगावती चोथी भरी, महिमा गुणनी खाण नररान ॥ प ॥ २९ ॥ 
पंडित पासे मोकट्या, ते पांचे निजन॑द्‌ नरराजः 
चपलाई्‌ करता घणुं, मांदोमादि दद्‌ नररान ॥ ० ॥ ३० ॥ 
पंडित मारे तेहने, ते रोये घरे जाय नरराज; 
, पेडितने उपे इण्योः नो फरी तुम न सदाय नररान ॥ पू० ॥ ३१॥ 
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दुगखयकी तिगे पपे श्च हवे, शिखे एगिपरे माम नरराम। 
केटश्षोप कीषायकी, द्रु सथिरं याय नरराम ॥ १* ॥ २३२ ॥ 
पादी पोथी भरले, परभा तिभिमार नरराम 
सूखेपणाथी तेने, नमि परणावे नार नरराम ॥ ए ॥ ३१ ॥ 
तिणे दुःखे दृ४लीसां खीपस्यै, मखे शेठ पसन नरराम 
मगम मूरसल राखीया, फीभो अदिख नन नरराम ॥ १० ॥ २४ ॥ 
त्युत सब ख के, ए सपरो तुम दोप नरराम; 
ममपानकषे उपसे हणी, माणी मतिपणो रोप नरराभ ॥ ए्‌० ॥ ३५॥ 
पे तुज पनया उपनी, डानाध्वासना कौप नरराम। 
अगे पीडी रोग, ए एल तास प्रसिद्ध नरराम ॥ प०॥ ३६ ॥ 
हरध्यी 
राग-डीरं षसराणी राणी पेणामी-ए दैक्षी 

पूरषमव एम सामरीमी, भाविस्मरण प्रो वाम) 
कटा मगमम्‌ ¡ इव पएदतुमी, कमं छाटणदु निदान 

॥ प्रान भारभन भादृरोमी ॥ २७ ॥ 
बणे मपसर षरटसनोमी, फे पुरे दप पाम! 
गुर फे एषिमि मरतमानी, श्रीपुर देठ मसु माम ॥ शा० ॥ २३८ ॥ 
मपुसार भुदेव मिषु हतामी, तेहना पृष गुणत; 
गुस्लणी वेश्नना सांमरीभी, षनर्मारि वणे एङ्धाव ॥ प्रा ° ॥ २९ ॥ 
संमम मरहुमणे मादर्योमी, परपिनिसुदर पा 
चसुदम प्रहुरतगुणयश्यीमी, प्रिद यपे र चछासे ॥ शा° ॥ ४० ॥ 
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पंचसयसाधुने वाचनाजी, पतो करतो सञ्क्ाय; 
एकदिन पोरिसी सूयतांजी, प्रशमा रयणि विहाय ॥ ज्ञा० ॥ ४९१॥ ` 
निद्रा न करी शके गच्छपणीजी, पितवे मनमांरि एम; 
धन्य युरख युन वांधवोजी, किसीय चिता नदि तेम ॥ ज्ञा०॥ ४२ ॥ 
एदु मूखेपणं रुहुजी, चित्ते ध्य जें अज्ञान; 
वारदिन मोन करीं उपन्योजी, ताहरो पुत्र निदान ॥ ज्ञा° ॥ ४३ ॥ 
खृद्धश्राता थयो दंसखोजी, मानससरोवरमांदि; 
इम सुणी जातिस्मरण खयंजी, वरदत्ते देशनामांदि ॥ ज्ञा ॥ ४४ ॥ 
भूपति शेठ बेह भणेजी, सूरि आगन करजोदी; 
विधि करो ज्ञान आराधवाजी, जेम पोच मनकोदी ॥ ज्ञा° ॥ ४५ ॥, 
दाक मी, 
राग--वीरनिणेसरचरणकमटकमाक्यवासो--ए देशी, 
भाषे तव गुनिनाथ साथ निसुणे चित्त आणी, 
उज्वख्पेचमी दिवसे नेह आरे प्राणी 
चोयभगत जिन वांदवा पृजा त्रिं काल 
सावद्यकरणी नवि करे ब्रह्मचयं सेभाके 


॥ ४६ ॥ 
मास मास एणिपरे करे तिहां पांसटमास 
उजमणुं करे तदयं प॑च वस्तु भकाश्च; 
पादी पोथी परति पंच वणी ने कवी, 
नोकारवानटी पंजणी चावख। पंचवर्णी, ॥ ४७ ॥ 


पंच जाति फर पंच पंच, जिनविव भासाद्‌+ 


~ 
[व १ 
न~ 


प॑ तिना द्रुम्प षेद, रागे पच ममाद; 
मसि मासेन एरी क्के तो कारिषरपंबपी, 

अदूाणी आरापीये भाफ्ञ्जीष करो एम ॥ ४८ ॥ 
ङ्म कपूर पगम दम्य षदं पुस्तक पृथे, 

ठबणी बामोर उपरे धापीने रीमे; 
प॑लमरपि दीपक फरे विम स्वस्विक पुरे, 

प॑पबर्णं फर सुखदी घन दोषे द्र ॥ ४९ ॥ 
भ प नमोनाणप(स्स) नाण गुणे ससम दोय 

उत्तर सहामो शुद्ध ष परे निर्न होप; 
गुख्यसे स्‌ पर्षर्ल्लाण रपानाधुं मूके, 

छाबमीय इम उरे पठे मिपि नमि षुके ॥ ५० ॥ 
भो पोसदमे कारण ए पिधिन करी श्रे, 

सो भील धिनि साषपेतो शीरि पतक; 
रोग सोग संताप दुःख भाषे सपर्‌ धवे, 

सनुक्रमे सुरस॒सखर मोगमनी अभरामर्‌ थापे ॥ ५१ ॥ 
से षष येह जणे माद्यां थया तेह नीरोग, 

विणे सेगाग्पनी प॑षमी कदं ते रेषु छाग, 
पेम उमप्रथु परिस करे परद्ष धिप्ता, 

सहस (१०००) कन्या परणी तिं मनुमे धिपे दीप्ता ॥५९॥ 
गुणर्मभरी पण यद्‌ नीरोग यणे परणी, 

पचमी तपनी मिपि भने कोपी मिम करणी) 
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अते संयम आद्री विहं विजयविमने; 
वत्रीशसागर आयुमान पोता शयुभध्यनि, ॥ ५३ ॥ 
दान ६ द्री. 
राग--शारद बुदधिदाई-ए देशी. 
जबुपुवेविदेहे विजयपुष्कलावती नाम, 
पडरीकिणीनयरी अमरसेनदरप धाम 
गुणवती तस राणी तस खे उपन्न, 
बरदत्तजीव सरना गुण छक्षण संपुन, 
रूट, 
गुणलक्षण सेपुन्ना पेखी शरसेन दिगो नाम, 
वार रसने एकरतकन्या परणाव्यो अभिराम; 
तीर्थकरगुखथी पूरबभव निसुणी चासि ठेड, 
वे सहस एक पाठी केवल सिध्या कम खपे, ॥५४॥ 
हवे रमणीविजये नरसिदहभूपतिगेहे 
अपरावतीङ्खे गुणम्रजरीजीव तेद; 
उपन्नो आवी सुग्रोब ठविं नाम, 
वहु कम्या परण्यो राजतेन वहुधाम, 
` घटक, 
वहुधा सुख विरुतं हया पुत्र चोराशी्नार, 
यापी पुत्र राज्ये ठेइ संयम केवर पाम्या सार; 
पूवेएकरुल भवि भर्तिवोधी पास्या अविचर सुख, 


न्तः ~ 
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सौमघ्यपेषमीनो कप करतां नाये दुर्गतिदु"स ॥५५॥ 
एह सप न्धिणी श्वान आराषो प्राणी, 
आ्नारना टाव्मे भिम थायो गुणखलाणी); 
एम माणी नाणी णी ए एिष याणी, 
्भिनवरगमपरनी एनी उत्तम षाणी 


शृटक # 
उचचमयाणी भिननी पुणीने मत्स्या ममिपाणी, 
पवमनाण न्हेषा कणे ए साषी सषिनिणी, 
भीपिनयगिमषटकमिरानसमुसेरक पौरपिमखुकषिराय, 
जयपबिमस तस प्य एषह एम प्राने पभस समाप ॥५९॥ 
अथ श्रीममिकादशीतिथिं स्तवन 
दष श् षी 
राग-~दंतिजिन पफ पुन मिनि दैश्नी 
चेश्च सोरर हरापुरी, कैश्चम एरिनरिदुप 
यद्दशङुलनमदिनमणी, सोम्पयुणे भिम भटर ॥ १॥ 
॥ च्यमने पर्प समाषरो ॥ माक्णी ॥ 
मेपिनिर्णद समोसर्या, एनिनर पदसमराङ (१८०००) ए; 
शैयवगिरि पुणी आनीय, षदे एय सु्रफाश्प  ॥ द्द० ॥ २॥ 
निसिणी देशना एणी, पएकादश्नीफत सासु; 
काननी तिपि भारापतां, सपि श्विषतुम्ब प्रास्य ॥ ० ॥ ३॥ 


ड इ 


दाखे सुत्रत्ुनिकथा, निसुणे परखद्‌ा वारुए; 
पुण्यविशेषथकी फे, विधियी शुभ आचार्ए ॥ दद० ॥ ४ ॥ 
घातकीदक्षिणभरतमां, विजयपुरी स॒विशाछणए; 


पथिमदिशि $षुकारने वप नामे पृथिवीपद ॥ टढ० ॥ ५॥ 
चंद्रवती तेहनी भिया, नगरगेद सूरनामप ~ 
पत्र अनेक छ तेहने, सकर्कन्या गुणधामणए, ॥ द° ॥ £ ॥ 


जिनध्मे वहुनेदीओ, आवर्यकव्रतधारूए; 
एकदिन गुख्युखे ज्ञाननेा, खण्यो महिमा हितकारूए ॥ दद० ॥ ७ ॥ 
तव गुरु धव एकादशी, दिन आराधन भाख्योरे; 
ज्ञानवके तस दित भणी; विधि सघनो तिहा दाख्योरे ॥ दद० ॥ ८ ॥ 
टा २ जी, 
राग~पुण्य भररसीए ए देशी, 
मौनपणे पोसह करे रे, अदोरत्तो चौविदार; 


पठन गुणन जिन नामनां रे, करतां धमं विचार रे, 
| ॥ भवि व्रत आदरो ॥ ९ ॥! 
पारणे उत्तरवारणे रे, एक भक्त आदार; भ 
उभयरेक आवर्यकं रे, करे सचित्तपरिहाररे ॥ भ० ॥ १० ॥१ 
जञानतणी पूजा करे रे, साहम्पिवात्सरय सारः; 
जिन आगन दोण करे र, पूना बिविधमरकार रे ॥ भ० ॥ ११ 
सेविभागव्रत साचवी रे, पारण एम करत; 


वारवरस पूरे थये रे, उजमणु मनख॑त रे ॥ भ० ॥ १२॥ 


९६ 


भिनवरने नष भूषणां रे, भत्येके मग्यार+ 
धान पफेमान पद्रल बहुरे, रुव ग अम्पाररे ॥ म० ॥ १३ ॥ 
सपमक्ति ष्हुरिषि करैर, श्वानोपगरण सार; 
उमणी कृवषटी षाबखी रे, पारा भ्रपुख अग्यार्‌ र 

करिंगमा विप साररे ॥ म०॥ १४॥ 
एणिपरे बहुरिषि साषवेरे, पक बरस ते सर्य, 
अम्यार मग्यारस ठजगी रे, कीषुं पूरण पैर ॥ म०॥ १५॥ 
उनपणाना दिनयकी २, पमरप शिन पे; 
श्रो मरी घुर पयोरे, भरणकरपे गुणगेहरे ॥ म० ॥ १६॥ 

हार्य जी 
राग-मादिकरण भ्रीभादिभिनजी-प वेश्नी 
पिषंयी घषि आं मरतमामी, प्लौरीपुरे पुष्यवबंवनी) 
सथुदर्म्यमहारिपोभी, पीतिपरतीनो पचमी 
॥ मावे मभियण वतेभरोभी ॥ १७ ॥ 

तसङुखे सुर उपन्पामी, नाठनिषेपण ठाममी; 
निषि मगरपे मद्॑स्दब करेगी, मुत दीपं नाप्रभी ॥ मा० ॥१८॥ 
साधूसमीप संप्रहेमी, समित निम परत षारमी) 
यानपये परणागियोनी, कन्या मम्य।र उदुरभी ॥ भा० ॥ १९ ॥ 
संयम नन मादर्योजी; प्षापे आतपफाननी) 
सुवरह परस्बामी ययोमी, कोटि अग्पार्‌ पन ्ताजनी ॥मा०॥२०॥ 
धर्मपोपपूरि भावीयाजी, कट विपां पव रिचारमी, 
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जातिस्मरणथी ते ग्रहेजी, पुरवन्यो आचारजी ॥ भा० ॥ २१1 
एक दिन पोसह आदर्योजी, मोनी निरि परिवारजी; 
ते निसुणी चोर आवियाजी, धन चेवा तेणीव्रारजी; 

कीधो प्रदीप परचारजी ॥ भा० ॥ २२॥१ 
दी कारस्सम्गे र्याजी, ठेवे धननी कोडिजी; 
थमे शासनदेवताजी, नदीं कोई ध्म॑नी जोडिजी ॥ भा० ॥ २३ ॥ 
छोके राय जणावीयोजी, आआवीयो चोकीदारजी; 
थंभाणा सत्रि ते तिहांजी, अचरिज एह अपारनी ॥ भा०॥ २४ ॥ 


दारण थी, 


राग-हमचदीनी देशी. 

मन पिर करीने पोसह पारे, विधि सधलो आराधे; 

राजा पण तेहने घरे आव्यो, मेटे भगति बहु सापे रे. 
हमचडी. ॥ २५ ॥ 

अभयदान मांगी भृकाव्या, तस्कर व्यसनथी वार्या; 

ेठपदे राजाए थाप्यो, तस्परिजन सत्कार्या रे दमचदी, ॥ थ६ ॥[ 

वकी एकद्‌ा अग्यारसदिवसे, सपरिवार व्रतवरः; 

लाग्यो अभ्र ज्वर पुर देखी, षमेशरण करे साररे दमचदी ॥२७॥ 

धमेशाखा सुत्रतोहादिक, मृङी अवर सवि जलीचं 

देखी नरपति बोखे एटने, धर्मे विघन सवि टनीठरे 


हपचदी, -॥ २८।१ 
एकशतवहोतिर पत्र थया तस. सघटी् नोरीकेरा र 
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कोडिनयाण षन प्तबि मूषो, पीये सेयम ध्र दरारं एमभदी ॥९९॥ 

मयगोखरषठनाणीं गुख्यी, अग अग्यार भभ्यासे; 

छट अप प्रत घार छम्मासी, एक तिम चार परमसी २. 
इमधरी ॥२३० 

एम पप करतां द्वतद्निने, मौनरकादश्चीदिषसे ५ 

अग पध प्रह उपमावी, पण स्विरतागुण भिकरीरे एमी ॥२१॥ 

एक पि्याछ्ुर क्षोमण चे, परयनिन एसे भाबी) 

आप्र मए मेषम सवे, सो वेदना श्माये रे हमयर । ३२ ॥ 

कटे स्यतर भो बसतीने पारिरि, भवे तो भख पये 

कञ्मो न मान्यो पस्वकं एणीभो, पप निजमन न इगि रे 


१पख्ट ॥ ३२ ॥ 
एणिपरे पाचिकमे खपाषी, पमी केमलनाण; 
सिद्ध षयो पुरद मणीमे, मोण्छय करे बिशाणरे एमपी ॥२४॥ 
जनिता पण भग्पारे स॑यम, ख्‌ निरवीषार, 
मासभेसेखण भिशगति पापी, बी शु दस परिपार रे 
इमी ॥ २५ ॥ 
हरप्मी 
राग करमोदीने निनपराये खाए वेधी 
सेमिमिर्णवे फेशम भागे, एर संब॑प के भिचरागे; 
सामी कृष्ण प्‌ दिवस आरपे, प्रापिरूसपकषिषना गुणगापे ।२६॥ 
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अरजिनत्रत नपिजिनवर ज्ञान, पष्टी जन्म त्रत केवलज्ञान 
एकचोवषीशीमां पचकस्याण, अरणचोधीश्षीना पन्नर कल्याण ।३७॥ 
एकक्षत्रे एम.भणीजे, दरकषत्रे ददशो जार्णीजे 
अतीत अनागतं ने वत्तेमान, पचास पचास एम भमाण ॥ ३८ ॥ 
ने्ुजिनना नाम गणीजे, एक त्रणने एकज रीजे । 
अटारमो ओगणीकज्ञ ने एकवीर, वतेपान जिन ए निषदीश ।२९॥ 
सातमो चीयो छो एह; अतीत अनागतना जिन नेह; प 
मोट पै कटु तिण हेते, जिनशासनने वी शेवसेकेत ॥४०॥ 
मागशर दी अग्यारस पठे, ते सम्रि कमना मे खपे 
जावज्जीव कीजे शुभभावे, भवभवनां तेम संकट जावे ।॥४१॥ 
आह्ञानविमरुषूरि एणीपरे भावे, एर्‌ चखितणी 3 साखे; 
आराधे जे जिनकरयाण, होवे तस घरे कोटि कल्याण ॥ ४२ ॥ 
=+ छ ~ 
अथ श्रीवीशस्थानकतपवं स्तवन, 
दुहा. 
आजिनघ्खकजवासिनी, ब्रह्माणी श्रुतदेवी; 
यानकतपमहिमा विधि, ह पभणु नितमेव, ॥ १॥ 
जिन सिद्ध पयण गुरु यिपिर, बहुश्रुत तपसी नेद 
वात्सल्य कीजे एदु, वहुनाणोपयोगे तेद, ॥२॥ ` 
देसण विनय आचश्थके, शरीरे निरतीचारः † 
~ भरमादि क्षण पण नर्म, तप अनादोस पिचार, 


+ 


१३१. 
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अरियिर्निमागे करी, चठनिष दान आर 
वैपामषं सस दाखीये, ऽपसर्गादि निषार ॥ ४ ॥ 
खरनिष सथ समाभियाभपूरद्गान अभ्यास; 
भुवमक्छि षीयैममाषना, ए बी पुण्यनिवास = ॥५॥ 
ठ श ष्ठी 
राग-मै करभोडीनं जिन परापे छागु-र देष 


हमै धानकठप मेणिप्रं करीम, तेह्तणो भिभि एम निद्ठणीषे! 
समक्षितभारी जे नरनारी, सपिषपरिदारी ने व्रह्मचारी ॥ ६ ॥ 
उचचरपारणे एकाहारी, त्रिं भिमि भिनपूथे निरषारी; 

भाव्य एूगवेर समाद, यतना शटी भीयनी पाठे ॥ ७॥ 
गुरुम भी िभिनो रागी, भमैसक् मे व्रिपयनो त्यागी) 
सस्ननसी कपे न छिमी, द्व ध्रणनो ते अविरगी ॥ ८ ॥ 
एषा लक्षणमो पे माणी, सणवपरे मीठी भस माणी, 

ते ए शप करपा ठनमाढ, निनय बाप एृष्यविप्राक = ॥ ९॥ 
गुस्युसयी फर एहनां निसुणी, निषि भनुतार्‌ करतो करणी, 
दोषसदस पदं के गणपु, तेप परिय एतं हे प्रमं ॥१०॥ 
साप आवक ए तपने धारं) चोय णष्वमासमगव वदार; › 

भवम मंचिममिन सर्वं माराप्या, शेपे शगहुग पूरदभये साप्या।११॥ 
थापक पोस करी भारापे, शवरगमिपियेवो भिनपद बपि; 

वीये द्वे पूनादिक फरणी, साचमतो पिषि्यं मिम भरणी ॥१२॥ 
यपि फावसग्य प्रये भ दास्या,पण्सुिपित्ठनिये मिषिमा रारण 
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हयी दथेनशुद्धि विरोषे, तप चाखिितणे पणर्ेखे ॥ १३ 1 
-क नवकारने काउसगगे, पलिय सुरायु वपे सगे; 

ओगणीग्राख ने सदस स्यारी,दुगशत सडसष्ट सहस पात्री आणो; 
दुसय दुसष्टि परयोपम आय, वांधे सुरु करी मन राय ॥ १५॥ 
तेरभणी काउसगग छे लुत्त, तिकरणयोगु विधि सुपवित्त; 
सामायिरू करीने जो कीजे, तो सरेने ससार तरीजे ॥ १६ ॥ 
-यानक थानक काउसग करवा, सापायिके भवनरुषि तरवा; 

नाम ठम दवे एनां दासे, रय विचारामृतनी सासे ॥ १७ ॥ 


दाल २ जी. 
राग मारूनी-चेतन वेतीये रे--ए देशी, 
जिनपूजाविपि ग्रयातरथी जाणञ्यो रे, करेतां वाये विस्तार; 
ने विशेषपदारथ जगमां नाणीये रे, तेदनी भक्ति उदार, 


ते तिद जोदीये सार ॥ १८ \ 
जिनवर्‌ पूजये रे, पामी नरभवयोग; । 


चमे अतुल छ जगमां श्रीजिनवरतणोरे, आर्ये शिवयोग, 

॥ जि° ॥-ए आंकणी ॥ 
नमोयरिदताणं गणीर भयमपदे भरर, तेपण अड सत्तर धकार; 
पूना कीजे वी प्रासाद कराव्रीये रे,तप आशातना बार।जि०।१९॥ 
तस अत्यनीकनी संगति सदने वारीयेरे, कएडसण चोवीश वा वार, 

अवणेवाद्‌ आच्छादन नस धूति गाये रे, भक्ति बहुमान उदार, 
। ॥ जि० ॥ २ ॥ 
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देदेपासमूपापरे प्रीधे ममे २, पामे भिनप्द्‌ मेम, 
मनोरमा षस परण गणपरपद्वी सरे, भयम धानम मेम 
॥ भि० ॥ २१॥ 

मकि करो मधि शमे पाने सिद्धनीरे, विष मरापी खास; 
मणीरम्यसोभन धातुपमी ष्हूरे, सिद्धगुण कीरसिने राच ॥भि०।२२॥ 
नमीसतिदाणं दोय सस मपीये सदारं,पूरम मिपि समि तेय; 
छारसमा भढ मय पएश्नर घोगम्पतणोरं ,सन्पयप्याने भोय।।नि ॥२१॥ 
मरिरसने पण मादय प्टएमायषर, धोश्ी मरा माव; 
एने प्याने सिद्रस्यसपीमातमारे,सादि अनैत र्‌ भात्‌ ॥भि०॥२४॥ 
महावीर्यं {डरीकं माप रैषतारे, भीसम्मेतादिक गम; 
बिषिद कीये यावके पए मग मीयरे,गपि मिनपद्‌ घाम ॥भि* ॥९५॥ 
दस्विपाखटेप चित्रमपानवभीपरे २, श्रीभे भषे गिन याप; 
मत्री गणपरपद पामी धिव भापद्पेर,बोभापद्‌ पुपसाय ॥भि० ॥२६॥ 
शीसे पाम पवघनयद्ि एद मठी रे, पन धषदिद सप; 
भमणादिक छ मागम प्ुखुयतरे, कीजे न वस्स ष्ठष | मि०।२७॥ 
प्मकषतरवता शवासनमक्ता घे भमिभाणीमा रे, षीम परास सय; 
भाकलान नदीतषिद द्ादिरूतणोरे,सलुग्रष करे मिरमायपमि १८ 
^नपरोपमपणस्स' भणीये कवत कीमीयेरे,सोगस्स धरर भपमा षार 
सितन रवा मिनदुधशेग्कणीपरेरे,रीरमभा दस नार्‌ ।मि०॥२९॥ 
सेने मिनपठु गणपरपद षी नारीनेर्‌, पापी सरे पिद्स; 
ध्रीमे पानके मकि करो एम माष रे, मि ध # 

1 जि० }] १५ 


१०३ 
टान्३ जी, । 
राग-पारधीयानी देशी 
चोये थानक कीजीये २, शक्ते गुरुनी भक्ति २ गुणरसिया; 
आचारी आचार्भनीरे, छग्रीशगुणनी व्यक्ति रे चित्तविया ॥३१॥ 
५ नमोखायरियाभे ' गणोरे, छत्रीस छोगस्स काउसगरे युण० 
त्रिकरण विनये सेबना रे, अति उच्छाहं अथग रे चित्त० ॥३२॥ 
पुरुषोत्तमनरपनी परे रे, जिनपद रदीए सार रे गुण° 
अन्न पान षसती ने वेयावच्यैरे, पूजाने सत्कार रे चित्त ।२३॥ 
पद्‌ पंचमे वली धिषिरनी रे, सेवा वहूविध हीय रे गुणऽ 
्रुतपर्यायवयथी वकी रे त्रिविध लोकोत्तर जोय रे चित० ॥३४॥ , 
सीदात्ता सम संयमे रे, थिर करतां दोय थेर रे गुण 
‹ नपोथेराणं ` ध्याईइए रे, काउसमग अरण पण तेर रे चित्त ॥३५॥ 
पममोत्तरदृपनी परे रे, जिनपद छदीए कषेम रे गुण° । 
छे वहूश्॒तने नमो रे, उपाध्यायपदं परेम रे चित्त ॥३६] 
“नपोउवज्शषायाणं, जपोरे, कारसग्ग लोगस्स पचबीररे गुण० 
बिविधभक्ति तस साचगोरे, वहु श्रुतनी सुनगीश रे चित्त, ॥३५७॥ 
मरहुदपाखटरपनी परे रे, जेम सुतशीरुमधान रे गुण 
भिनगणधरपद्‌ पाम्ये रे, जेदनी मोटी माम रे चित्त 
तपसी साधुपदः- सातमे रे, भक्ति करो द्रव्यभाव रे गुण० 
(नमोलोएसव्वसाहणरे, सगवीशच खोगस्स खास रे चित्त०॥३९ ॥ 
वीसामण वात्सर्यथी रे, प्रभख करो घणी सेव रे गण° 


| २८॥ 


~~ +~ 
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-बीरमद्रयुनिनी परे रे, भिनपं छे स्मयमेम रे भिच० ॥४५॥ 

दवानोपयोग पतिप्नणे रे, भिक्मो आढमे टाण रे युण° 

“नमोनाणस्स'पद्‌ कारसस्मे र, पण एकाषेन भातरे बिच० ¡ ४१॥ 

शनोपगरण प्रागने रे, बानी षषुमान २ गुण 

नयतदेषराप्रा धरं २, षपि मिनपद्‌ नाप र चिर 1४२॥ 
इज्भ्थी 


राग~मेदी रपर मेह परस्स पीमनी छे छार परर्ले-ए देषी 

नमं थानक दुषैनप्यं प्यएए्‌ ठे मातरे पनु 

नमोदसण(स्म) करी नापर पाप पाए हो एफ पाप 

पण मयपर सदसत ोगस्सने भिीए हो छठ ्ोग० 

यृ ह पुषं ए दुनमेदीप रो स ए दुरधृन ॥४३॥ 
उपगरण प्रभारो षटुपरे से खाट मभारो० 

नि प्रकादि दोष निमारी पिष परो पे छख निषायै° 

निम इरिमिश्मभूप निनेद्रपदमी हं से शल भिर्नध° 

अर्दनयी मन्ी कवानयाणि गुण गदगदे हे खार यारिपर" ॥ ४४॥ 

रद्धं नमोमिनपस्स' गणी भारापीए पते छाठ गभी° 

गुणिपद पेरनो भिनेय भरग्मेवे सापीयं घे रा चरर 

पाहा दपनिम मेद विनय काठततण रो हते षाम पि० 

दद्य यथमा बरावघ्र मागस्स करी मपरतरां शे छापर सीग* ॥४५ ॥ 

श्चन छान घालिन प्रप रपापिनो शे मार ङे तप० 

ओप्त मिनय पण येद्‌ ए लनाषारनो रो सामद सना० 


१०५ 


धनश्रष्टिपरे तेह य॒नित्रत आदरी दो खाल युनि° ^ - 
वांधे जिनपद नाम करी किरिया खरी दो खरु करी ॥४९॥ 
उभयक्राज आवश्यक पड्पिध साचये हो खारके पद्‌० 

सामायिक वहुवार करी पाचवे हो रार करी° 

(नमोचरित्त'पद जाप सत्तर अथ पाचनो दो कार सत्तर० 

करे काउसमग दश्च सामाचारी सचनो दो खर साप ॥9७ 
निरतीचारे भक्ति करे चासिनी दो लार करे° । 
सवैविरति देशषविरति करे चित्त चित्रथी दो खाल करे० 
अरुणदेवभूपारपरे ते जिन दोये दो खाट परे 

वारस्रु दवे ठाण शीखव्रतदं कहे दो खार शीर ० 
वितापणिपरे रीर क्षीर जे अद्रे सो खारक शीर 
नवविधवादी विछ्ुद्ध अढार भेदे धरे दो खार अढदा१० 
-वरतधारीनी भक्ति साघुभ्रावकतणी हो कार साघु 
खोगस्स नव वा अढार काउसगे भणी रो खार काउ० ॥ ७९ ॥ 
नमो वेभवयधारिण' पाट, जपे सदा दो खाख्के पाठ० 

चंदरवमेनरप जेम रदे जिनपद्‌ यदा दो छा रदे 

तेरमे थानके ए प्रमाद क्षण नवि करे हो खा परपाद० 
“नमोफिरियणेः जाप करी भवनर्‌ तरे हो काक्के करी ° ॥ ५० ॥ 
चली पिस्य पदस्थ सूपस्य सुपातीतयु हो खारुके सूपा० 
ध्यान धरे वी धमे श्ुकलनी रीतिं दो रार के श्ुकर० 
"करे थमादपरिह्यर आचार अनुमोद्रा दो छार आचा० - 


॥ ४८ ॥ 
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कारसमा तरेर पणी अकिय मदना चे राढ अकफरि° 1५१ 
निरपिषार क्रिया सापे मिषयावाभिने हो शाके विक्पा० 
इरिषाहनदप भेम तै भिनप्द्‌ सापीने हो छासफे भिन० 
पदमे स्पानके ब्राह्म मम्यतरतप भरे हे छा अम्य 
^नमोक्षस्स गणे पाठ खोगरस्स दाद करे हे शार रोग० ॥५२॥ 
अनाक्षंस भनिदान करी धिप नि्मेहु एे छाच करी° 
षषनकेपुदेप चेमं षरे भिनपद्‌ मर्ह ए छा पे 
पनरमे थानक एर उचित अश्चनादि> ए छा एविरव० 
द भवियिसैमिमाग फर पूमादिके एे छासत कर  ॥ ५६ ॥ 
पह मणी नमीगोयम' गगीये फारकषम्ये ह्ये छार गणी° 
पकादक्च सोगस्स पपात्रादिक भो ह छाल पुपत्रा° 
रस्नङ्नकरप ताप्र ने पृन्मय प्ररे टारे मन्म 
भिनद्ुनिभादक समष्िति पिथ्यासिपाप्र ठे एे छख मरि° ॥५४॥ 
एणिपरे पात्र भिषार संबिमाग व्रत धरं हे छाष्ठ प्तमि° 
नएषानदपं पेम यष भिन मन भरे हो छाषके य° 
मरन ब्य काय चिद्यद्ध पदषु चे मादर हे छाक ए 
बरानमिपस्युणरास्चि द्वननमां निस्तर ए छाछ शष° ॥ ५५} 
श मी 

रा--ुनि पन सेमर दैसमे--र देधी 
दैपाबषपद्‌ सोषु, मपि पुमे माये माराषो रे; 
जिनद्रिमायसद्ठनि गुणी) दे्बिष् मेष्यी सापोर ॥५६॥ 
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श्रीजिनवर एम उपदिशे ॥ ए आंकणी ॥ . ` 
उपसागादिक टाच्े, चैयावच विशेष रे; । 
तै भणी अपदिवाई्‌ कहु, प्रवचने उचित संपेख रे ॥भरीनि०।(५७॥ 
जन उक्कृष्ट गुणीमाहि, ते “जिणाण' गणीयेरे; 

काउसम्ग पांच रोगस्सनो,अधिगत गुस्युखे स॒णीयेरे॥भीजि०।॥५८॥ 
जिमूतकेतुदपतिपरे, तीथैकरपद फरसे रे; 

राणीयशोमती तेहनी, गणधरपदे भव तरसे रे ॥ श्रीजि० ॥ ५९ ॥ 
पद समाधि ये सत्तर, द्रन्यभावे उपजवे रे; 

सूरिभुख चवि संघने, परेश सुविधि सिखावेरे ॥श्रीजि०।६०॥ 
संघमां उत्तम शुनिवरा, ते भणी 'नमोचारि जपीए रे; 
षिघननिराकरवे फरी, पण रोगस्स कमे खपीएरे ।भ्रीजि०।६.१॥ 
श्रीपुरंदरखपनी परे, जिनपद रहे सुखकार रे; 

वेधुमती तेदनी भिया, दोशै तस गणधार रे ॥ श्रीजि० ॥ ६२ ॥ 
पद्‌ अटारमे आदरो, अपू ज्ञान ग्रहण रे; 

अगानेण आवश्यके, भणीये करी योगोवदाण रे ॥ श्रीजि० ॥ ६३॥ 
तच्लज्ञाननी चितना, “नमोनाणस्स' पद्‌ जाप रे; 

काउसम पण अय वारनो, ज्ञानथी टके सवि पापरं॥श्रीनि०॥६४॥ 
सागररदुखरेपनी परे, तीर्थकरपद पामे रे; 

आद्र करीने आशातना, यन्तो सवि दुःख वामे रे॥ भ्रीजि०।६५॥. 
हवे श्रुतपद्‌ ओगणीशं, शरुत ते गणधरे रचियु रे; 

चोदपूएवी दसपूरी, मत्येकबुदधबद्धि खचि रे ॥ श्रीलि० ॥ ६६॥ 
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मिपि पर्वं देय, मत्यनीकला रे २४ 
सग अनग छलाषीए, श्वक्ति श्राखन अद्रे, ॥ भीभि०॥६७॥ 
गनमोघुपस्त' पद ्पारृए, षद भय पणयासीश्च र; 
खोगस्स क्षारसम्ग शीमिये, षरीये भक्ति मेप रे ॥भरीभि ०॥६८॥ 
छत्क भप्ययनप्द पाहा, उरेष्रादिक बुला रे 
पारीये भगने पूना, वो पापे श्रवसीखा रे ॥ भीनि० ॥ ६९ ॥ 
रस्नषृढरेपनी पर, स्यादपि नर्ण प्रकारं; 
भिनप्द खी भिकगवि रदे, प्रापे पुष्यनी शका र ।[भीगि०।७०॥ 
सबपनवीयेभमामना, पीदं स्थन नाणो र॑; 
भिघानिपिच उपवेष तपे, उस्मति करे सुपमाणो रं ॥भरीभि*।७२॥ 
सीपपण्षठयातरा, साइमिषत्सख मादि रे} 
्मक्या भिपि्यु करे, टारी सयख्षपमाद २ ॥ भ्रीमि० ॥ ७२) 
+नमोवीन्यस्स' पद्‌ पिकियं, कारसमा शछोमस्स षाररे; 
मेरुपभनेरपतिनी पर, पामे भिनपद्‌ सार र॑ ॥ भीमि° ॥ ७२ ॥ 
पू्मस्यानष समि पटा, मामे पिये करी षन्ो रे! 
पक एकमा पषता मिपे, करवा पातिक्‌ रस्य रं ।भरीमिगोऽभ) 
अमे न मावे सेने, षीश्च सप्रमाभिना गणरे। 
बीश्षस्थानशूतप पेया, भीहानमिमलमप्‌ प्राणेरे ॥भीजि०।॥७५]) 
बन्दी 

राग--श्रातिजिन मापणे भास दैष्री 

श्वान भीय श्प आरापो, पोस्त( करी मवि भागीमी) 
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सूरिवायगष्ुनि चरितपदे चउ, सबैषिरति सदीनाणीजी , ` ॥ ७६ ॥ 
वखिदारी ए जिनतणी ॥ आची, ॥ 

एहनो पार न पामीए, काइ करतां गुणसमुदायजी; 

उजमणां उर्ट धरी कीजे, निजधनने अनुसारेजी; 

धन छदी तप नवि उजमे,कांड तेहनो अफ जमवारोजी।।व ०।७८]) 

शूरतवेदर सद्र श्रावक, स्थानकतप आदरताजी; 

नेहतणो बिधि जाणण हेते, भ्रव पुण्य अनुसरताजी ॥व०।७९॥ 

गेय विचारामृतथी निसुणी, ज्ञानविमङ्‌ गुरुवाणीजी; 

समकितअसुभव उद्टसे एदथी, अवर न एह समाणीजी ॥व०।८०॥॥ 

सैवतरसऋतुग्रुनिविधु (१७६६) मासे, पोषधदी आठम बुधवारेजी; 

भणवा काजे स्तवन कयं ए, नितु नितु म॑गल्चारनी ।'०।८१॥\ 


~$ 


अथ श्रीपत्तरिसिय (१७०) जिन स्तवन. 


राग- गोदी, 
ठार १ री, 
जबृरीप विदेहमां एकेकी विजये; 
वत्रीश्च जिनवर विचरता, उच्छृ समये ॥ १॥ 
मेम धरीने प्रणमीए, ॥ आंचरी ° ॥ 
श्रीजयदेव कणैभद्रजी, लक्ष्मीपति अनैत 
बिशा गंगाधरं पियंकर अमरदत्त ` ॥ मेम ॥ २॥ 


छष्णनाय गुणयुक्त छे पद्मनाभ. ज॒रुधारः 


> 


१ 


युगादित्य रदघभी शस्त महाकाय सार ॥ परेम ॥ ३ ॥ 


अरेप्यमास हरिर नं अमरपतु रगत्र 

श्वांतिविबं अनतकृत गर्म्मम सागर ॥ मेम ॥ ४ ॥ 
स्मर महेषषर ऋपमनी सोमकांवि नेमिषु; | 
सभितमद्र पदिमापर भीराकेन्वरपद्‌ ॥ मेम ॥ ५ ॥ 


मभिवनाव दृहा मरत्मा, परमते पुर्षद) 
खवरीश्च भमूरीपना, भिन इ्ानदिर्णद ॥ मेम०॥ ६॥ 
दरर भी 
राग--मीरमिणेसर षरणक्मत --ए देशी , ~ 


अयमबिवेदे भावष्ीखेरे भिन कदीए, 

उिषथरता ए निनबेरा पणमी चिद रुप; 

मीरसेनने ष्छसेन नीरुकारिकि खदीषए, 

सुनकष्ठी सविरपकनाय सेमर रूीपः 

आपगां यृनिमूवि पिपर मागिक दुष्छराएर, 

अपुपापिप मछ पणपेम षरमिप्र घषक 1 १॥ 
अमृतमाटन पूमिमेन्डु रेषाकति क्सध्राख, 

नखिणीदत्त गिपापति सुपा मानुनाव विप, 

रिष्ट मर्ममनं भलमम निर्व पिपा, 

कुटग महाबीर भूहार्नद शीर्थेश्च प्सा ॥ २॥ 
भीमे रिव पातकी निनपग्रीष, 

पतच भूमिपती मसस्‌ धनी 


५९९ 


-सुमित्र नेदीषेण पभानेद पदमाकर नामे, 
महाघोष चद्रभभ भूमिपार प्रणाम 
सुमतिसेन अच्युतदेव तीयेभूत रखितांग, 
अमरचद्र समाधिदेव मुनिचंद्र एकांग; 
श्रीमरहू्ने शर्शाक्र जगदीश्वर देरवद्र, . 
ओगुणनाथ नारायणद्र उद्योतजिरनद्र. 
भ्रीकपिल प्रभाकर जीनदीक्षित सकर, 
आशिलारजिन वजधार सदस्राक्ष जिन अमल; 
अश्ोकाख्य वत्रीशमा ए त्रीजीविजये जाणो, 
कपैटनाथ सिद्धां तनाथ भरते दोई आणो 
ओजयनाथने पुष्पदते एेरवते दोय कदीए, 
एम अढसहनिनवरा धातकीमाहे खदीए; 
असमे प्रेमे प्रणमतां होय समकित शुद्ध, ` 
साते सुख सदैजे मठे ज्ञानविमटनीरदधि. 

ढा ३२ जीरः 

राग-भैरवी. 
मेषवाहन जीवरक्षकस्वामिरे, 
ओमदापुहषने पापष्र नापरे; 
आपृगांक सूरिसिद्‌ जगत्पूज्य व॑दीरे, 
सुमति मदामर्रने अमरभूति वदीरे. 
ङमारचदर वीरेण श्रीरमणनायुरे, . , 


॥ ३॥ 


1 ५॥ 


4६ ॥ 


1 ७ ॥ 
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स्वर्यमू अन पकरफेसु सिदार्थरे, 
श्रीसफरू भिलयषैम नरतिह त्रानदुरे, 
हदारक धद्रातप पिप्रगुप्ि यथी 
हदरय पर।यघ पष्माफ मयुस्ननायर, 
प्रापेन पृष्पकतु कामवेष सनायर; 
समरकेतु ए पुष्फरषरमार्दरे, 

प्रथम भिवेहे करे पमेनी प्रिरे 
भीपरसमचछ परसेन षलनामर, 
एषणबाहु §रामेद पीपैनामर; 
गिम यश्चोषर महाजख सारर, 
बयरसेन गिमङषोष भमीपनाप तारण 
मेस्मम मद्रमुप् ष्यसि सत्र पारर, 
इरिषंद्र भतिभेय परिमापर षाररे, 
कनक्केलु अनिक्रीर एसर्पुमिव भाणीर्‌, 
व्रह्मदत्त रितिकर षसण्दुच आणिर्‌ 
मपङीति नर्गिद्र भोपरिमिपरदषर, 
कत्म मद परमान एुखदच सेषीर्‌ 
बीजे रिरे पुष्कर बव्रीश्रयेबर, 

पमास ममापक शोय मरवमां सेषरं 
भरीमग्रारि षमद्रमिन दोयरे, 

सरषते दोय एम अद्सदि छ्ेयर, 

समप चमा मदीये षैमर 


॥ € ॥ 


|| ° ॥ 


॥ १० 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ ११ ॥ 


११३ 
ढारथ्यी, 
कडखानी देनी 
महसमे जिनतणां नाम संभारीये, बारीए कमनी कोटि हेरा 
विघ्रसेघात सवि दुखमन दरद सवि, दुर जेम पवनथी अरककतूा 


॥ प्र० ॥ १४ ॥ 
जिनत्तणा नामनो यंत्रविधि पूजता, शुद्ध समकित होई सुयश वे; 
संकट निकट आपे नदिं तेहने, ज्ञानचारित्रना योम सापे 

॥ प° ॥ १५ ॥ 
ज्ञानविमराजिगुणरयणसरयणायरा, खगुरुपसायथी एह पमी; 
भावना पावना करो तुमे भविजना,सिद्धिसदरीतणा थाओ स्वापी 





॥ भर० | १६ ॥. 
अथ श्रीज्ञाग्वतीजिनप्रतिपास्तवन, 
विधुमंद परे निर्फैली, श्रतदेवी गुणखाणः 
पणमी जे आगम धुरे, वभीरीपि जिनवाण. ` ॥ १।६ 
ते आगमपां भाखीया, परह रोके सुखदाय 
जिनपदिमा जिनघर चनी, सासयभाव कदाय, ॥ २ ॥ 


उध्वेरोक मारे वैय ठे, निर्म अक के शंख; ह 
ब्रिं द्वारे करी सहीए, सवि विमानना शंख, ॥ .३ ॥ 


शर्म 
राग-स्ामेरी भयो भयोनी वेश्नी 
सौपपतेमरोक परेदु माण, वत्रीधवरास परिमान चेर नाण; 
विशं परतिमा परिमाण ची, मिक ब्दो उक्ट माण ॥ भिली° ॥ 
काटि सत्ताबनने पभाठाख, शश्ने अहापीषटास्न, 


सैत्य रिमाननी ध्ास्रषो, ॥ मबि० ॥ ४ ॥ 
पथासक्तोटि सामीक्चम्टाख प्रतिमा, श्री भीनवरनी सोहे छलमीः 
सुरधर हस षडु महिमातो; ॥ मि ॥ ५॥ 
चारणा षेए सन्परे, पकगीषकोटि सारा उदार) 
भिनमतिम। दुखकारतो, ॥ प्रि ॥ 8 ॥ 
मार चेय आरशाल, रिद प्दकोदी पालीष्रलास्; 

यिव सुरत््ठासतो, ॥ भषरि० 1 ७] 
चारसास तेदय तदलके, सावकोटि बीरमास पिवेके; 

भतिमा यु ठको, ॥ भवि० ॥ ८ ॥ 
सदपपपाञ्च राके मिनमषन, नेवलाख प्रशमा सदन ) 

दद्यी एसिस षशूनवो, ॥ मबि* ॥ ९ ॥ 
छे पारीश्सषस्स भिनगेह, बहतिरणाख मतिमा नपर नेष, 
ससियमपे पवो, ।| मबि० ॥ १५ ॥ 
सस्व साःस्सपर ए सदश्वा, सेक्ठीसास दक्षास उदार 

महिमान करं भुषारवो, ॥ मन्रि०° ॥ ११॥ 


कानत प्राणवं दो देडखोक दीसे, दो दो एव से मिन्िष दीय; 
परप परी साहस्पवो ॥ माबि° ॥ १> ॥ 


११५. 
दोशो दोदश्ो आरण अच्युते, चेदधिव सगवीरसदहस्स युतः 


दीश अति अदभूततो, | भवि० ॥ १३ ॥ 
बारदेवलोके एकसोओशी, विच चेत्यप्रते छ सुजगी्षी 

उपरे एकशोवीशतो | भवि० ॥ १४ ॥ 
पथम ग्रेवेयकतरिके चैत्यसार, एकजोयग्थार तिहां विव उदारः 
अणदीवीश तेरहनारतो (१३३२०) |} भिर ॥ १५ ॥ 
मध्यत्रिके चस्य एकञ्लोसात, वारसहस्प अटश्षत विख्यात 

चारी अधिक विष जाततो || भवि० ॥ १६ \४ 
एकरात चैत्य उपर तरिके आण, वारसदृस्स तिहा विव प्रभाणः 
मवेयके इम जाणतो, 1} मदि० ॥ १७॥ 
पचानुत्तरे पांच भासाद्‌, छसय विव पणं यरहाद; 

नमतां य्ठे विषवादतो ॥ भवि० १८ ॥ 
जाखचोराशी सहससत्ताणु, तरेतीश उपरे चेत्य परमाण 

उ्ंलोक माहे जाणतो ॥ भवि° ॥ १९ ॥ 
-एकसशोवावनकोडि रुखचोराण, सदस्पचुमारीश्च उपरे आशु; 
-सातसैसखाट विव नाणु तो, ॥ भवि० ॥ २० ॥ 


उद्ंरोके ए सेरूया रदीए, तेद्‌ तणी आणा शिरबदीष; 

पणपी भवभयगमीएतो । भवि० ॥ २१ ॥ 
उचा वहतिरयोजन जेह्‌, रावा शत विस्तारे तेह; 
'पचासयोनन जिनगेहतो ॥ भृवि० ॥ २२ ।॥ 


सवि वेमानिकरे जिनवर गेहि, प्रतिपा सगकर माने ददि 
सदय पणमय धनपि तेह 11 भत्रि० || 2 1४ 
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रायप्पेणी पल धमर साखी, भिनपतिप्ा जिनपरीखी दासी; 
च्वानी मजषरे मासी वो | मवि० ॥ २४ ॥ 
५ हर्र भी 
उल्ाखानी वैष्ली भाप एषकीष्ठो 

विपूस्मेकेरे सासयनिनपर भिनमस, 

स स॑ख्पारं माहु णजो सुखकर; 

पैम पृ्याप्वी पासाद 9; 

दसदस्समरे वसं अधिक परतिमा श्चे ॥ २५ ॥ 

गजर्वुतारे भिपे बी परासाव हे, 

शओबीश््चयरे भिव ममो (जम) मपयव्‌ ए, 

धखारगिरिरे मक्चीमासरार्‌ सोषामथा, 

एन्नुस्परे शिब नमी छठ मामणा ॥ २६ ॥ 

यमकावछेरं दघ पसाद कच्चा तिहा, 

जिनपडिमारे बार बंदी म विरा 

धपेषरगिरिर श्रीश्च षेत्य विव एष्रीस, 

जिष्रपिधिवेरे पण पण धेः विषण्ण ॥ २७॥ 

छृसरोरेरे द्ये पतिया बार, 

इषठुकाररे पर पद विष भरी चार; 

इृचरैतादयेरे बीशटमासाद नपीभीप, 

जिनपरिमिरे वोमीश्ं पर्प शीमीये ॥ २८ ॥ 

शरीपमैतादरे सैत्य एकपोसचरि कना, 


११ 


वीकसदस्सारे चार्व विव जिननां करा; 
चैत्य चाङीशरे दिगगजङ्ूटे जाणीषए, 
चारसदस्सारे आश विव वखाणीए 
ददातरुरे जेबुपयरुख जे शाश्वता, 
अग्यारदीसत्तरिरे भासाद्‌ तिहां मनभाषता; 
तिहा भतिपारे एकट्ख चाटीरसदस्सरे, 
-चारश उपरेरे पणगीजे सुजगीशरे, 
कंचनगिरिरे सदस्सएक ॐ देर, 

तिहां एकटसरे वीशसदस्स वेगी जिनवरा; 
जणशंअशीरे कुंड तणा प्रासाद्‌ छे, 
पणयारीशरे सहस्सछसय जिन भिव ठे 
रहै अंशीरे जिनघर सदर सोदीए, 

-तिदा परतिमारे छन्तु सय पमनमेदीए; 
मदानदीपरे सत्तरि (७०) जिनघर दाखीए, 
तिहा पतिमारं सहस्स चोराशी भाखीष 
सरबारेरे पनुष्यरोके चेइदरा, 
-एकन्रीशशतरे ओगण्याश्ची उपरे वरा; 

निदा भततिमारे त्रणर्ख पकारीहजाररे, 
चारजअशीरे उपरे दई सुखकाररे 


चारं पासादरे पायुषात्तरगिरि जाणीये 
तिहा पतिपरे चार एनी व्ररबाणीये 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


। ३१ ॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २३ ॥ 
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षारकएसेर चारत्र छन्लु पिर, 

पार्‌ स्वरं पारप एन्सु भनिदषर 
नदीश्वरेर दीपे बाषन भिनष्रा, 
णोसटसयर बिष भदताष्टीष्म मनोदरा; 
रामभानीर सो प्रास्रादु ठे फए्या, 
चिब एकसदस्सर नपश्चतनीश्र उपर भरा 
सैीगश्रर आद हप निणयर फष्चा, 
यआठसषएस्सार प्रणघ्षत मटसरि निव र्ना; 
सरमारेर निणगर ब्रां तिम्छकर्ना, 
भत्रीक्षश्चयरं ओगणसार समि रत्नां 
विषं मतिपारे प्रण सदसएकाणुया, 
श्रणस्चते बीर बीश्च उपरं परमाणुपा 
इवे रचकेरं $दरनदीसर भिनपरा, 
चरारार सादे ए अपर त्रिवारं ष्रा 
पिषाररे पएकष्ठोबीघ्च परतिमा दी, 

भार हदश्चर एकघ्रवमाद पहि णदी; 
एक्सो पमी सो इवे धार वारणे, 
अद्गोधरस्नोरे पभ्यसिद्धतिशसणे 
रिष्खिकरे पाष नुप मतिमा दुवे, 
पन्य व मनर पमे प्रणमेने जुषे; 
गमर्दतारे परस्लारा र मेस्षमे, 
इुकारेरे मलुपोचरे भिनममनने 


॥ ३४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


8 


॥ १६ ॥} 


|| २७ ॥ 


॥ ३८ ॥} 


॥ ३९ ॥ 
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पचासजोयणरे दीघं विस्तारे पचवीश ठे, 
छत्रीक्च जोयणरे उचा सवि भविमने रुचे; 
एम असुरनीरे जेद निकाये जिनघरा, 
सवि जाणोरे एह प्रमाणे भविवरा. - ॥ ४० ॥ 
मेरूचूखारे यमक कचन नदी छरंड प्रहे, 

दोड बेतादयेरे दिगगजक्ूट तरूबर जरे, 

कोशदीहारे अद्धकोश विस्तार ठे, | 
चौदरशचारीशरे धनु उचा सवि चेदय ले. ॥४१॥ 
करयाणकरे श्रीजिनना सुरवर करे, 
अाइमरोतनवरे नेदी्वर दषेभरे; 

इद्राणीरे राजधानीए आवी मरी, 

करे नाटकरे भावनां भावे मनरूखी, 
शाश्वतचेत्येरे षट्यानक हुवे अतिभा, 
रमिडपरे भुखयेडपमणिपीट भटा; 

धूम अश्लोकतरूरे वापी निमेल्जल भरी, 
चेत्यध्वजरे प्रतिचैत्ये होइए खरी. 

पम मदिमारे रिस्तारं आगमे घणा, 
जीवाभिगमेरे जंबुपननत्तीपयुखे सुण्या; 

बहुं देवारे देवी भक्ति करे घणी, 

दित सुख निदत्तिरे धमकाने समकित्तथणी. 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


| ८९८ ॥) 
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ररे भी 
देश्ची षछनानी 


अपो भिनममन गे, ममनपतिमां सार खना; 
अद्‌ शोसटास् ठे, मपुरनिकाम मष्षार रखना 

॥ क्षाश्वता भिनचर्‌ षंदीए ॥ ४५॥ 
पकषोपैद्रकोटि उपर, मिब भष पीश्रासख षखना 
शखश्मीखल नागङ्मारमां, भस्य प भमसनध्रास् ० ॥। श्वा ४६ ॥ 
पिष तिष्ठं परी भाणीये, पए्कस्नोपकाबनकोडी रखना 
चीषठलाल क्री साधिका, पभमीमे फरमोरि प° ॥ श्वा० ॥ ४७ ॥ 
सचेरखास् सुषरकायमां, भिनपरनेई ममा ष्षना 
प्कसोभोग्रणपी्षफोटि ठे, सारष्ठास्र एपरं नाण ० ||्रा०॥४८॥ 
रित्‌ अपरि दीप च्दभिमा, दिक्च यणीयङमार्‌ खक्रना 
ए पट्‌ ममुरनिफायरमा, सरीरा चे सहार ० ॥ श्रा० ॥ ४९ ॥ 
बदतचिर्ठाख निनपर ममा, प्रस्येक लकार रखना 
पफरोपएप्रीशशोटि पिब मा, ए्रीरान मनोहर क्ष०॥श्रा०।५०॥ 
छन्तुषठास भिनधर भता, परायुषमारनिश्टाप मनना० 
पए्फदोभतेचेरकोरि भिव ठे, अंभीसास सुखदार षर ।|स्ा०।।५१॥ 
साव्नोटिबिहुचरिमम्या, समिमेह मघो म्ना० 
तैरनम्पासीकोटि ए, सारासरब्रिषनो योक ष० ||्रा०॥ ८२ ॥ 
दैत्य यत्य पनिर्चि्र ७, प्क्नोभस्नी पमाण समना 
सातप उचा उत्सेषांगुले, ष जि मुषि्ण ० ॥ छ्रा० ॥ ५२ ॥ 
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नवनिकाय नागादिके चेद, पचवीश योजनदीह्‌ खना, 
सादावार पहरूपणे, अग्दस उचा रीद्‌ र ॥ शा० ॥ ५४ ॥ 
तास अद्धेमाने कल्या, व्यतरमां जिनगेद्‌ रुकना. 
असंख्यात ते जाणीये, प्रण आणी नेदं ० ॥ श्षा० }। ५५ ॥ 
असंख्यात जिनधर षे, ज्योतिषीमां गुणधापर लरूना, 
मान तेहूरौ नवि कह, पूर प्रथ प्रपाण र ॥ शा० ॥ ५५॥ 
व्येतर्‌ ज्योतिषी भवनमां, शाश्वत चव्ये होय कना, 
अदीयभिकएकरातेवली, विव सभा मिली जोय ० । शा ० 11५७॥ 
उस्पाद अभिपेक अरत, व्यवसाय सुधर्मां नाम लखना, 
सभा पाच त्रिबारणे, चउ चड प्रतिपापान रु° ॥ शा० ॥ ५८ ॥ 
साठविव सभा पाचना, एकशोवीर प्रासाद्‌ खटना 
एम पली एकशोपगी हवे, पणश्रं मन आद्दाद र ० ॥ श्ञा०।॥५९॥ 
वेमानिक जिनघर परे, दीयेपृधु उचपाण र्ना, 
रुचक्ुःदलनदीसरं , चेस्यततणा परिमाण ० ॥ शा० ॥ ६० ॥ 
ऋषभर्चद्रानन नापथी, वारिषिण बद्धेपान रखना, 
सदद्रन्यतणी पेरे शाश्वती, जिनपरतिमा परिमाण ० ॥ शा० 1) ६१।। 
ट थी. 
राग-माई धन सुपनांतरे ए देक. 
हवे सथखा श्ञासय चैत्य संख्या कहु सार, 
त्रिञुवनमां जे ऊ दीरटे जयजयकार; 
आटकोडिसत्तावनला घपिखयने ब्यासी) 
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वे परी पूरे ते हो समक्दिषासी 
पम्मरसयक्ोटि ईतालीस बी कोद, 

पेम टाखमहा्षमन पएश्रीप्रसएस्स तेम भरि 
पी पसी सापिक परतिमा त्रिुगनमांटि, 
ए श्रास्तयमापे पण्यं मन रच्छाहि 


एषथी षी अपिष फुट नही षर पसे, 
मुख षणी समब एद्‌ काटे परी प्री) 
विषं एषे नी कोर वहुशरुतषचनममाण, 
पण गायासंखू्या ए समि स्थानक नाण 
बी सपश तीर अमरभिके कैद नामी, 
घतरुंनव प्रपद्‌ समेव अमुदगिरि नाम; 
मिहं भिनकरथाणक घपा पापा नाम, 
साषरी गजपुर रानष्हं थमिराम 
पुरपहण गामे नामे भिविषप्रकार, 


॥ ६२ । 


॥ ६२ ॥ 


| -६४ ॥# 


॥ ६५ ॥ 


भरि (१) मगरू (२) निश्राषत (९) अनिभाषव (४) षार; 


व्रिद्षनमां षी  भिनवरना याकार, 
तस बदन रां पोधिभरीम गिस्तार 
समक़्िव्यद्ध रषा मोय एद रखपाय, 
श्युमयोग निमित भिनपूमा द्विकाय 
निषषैपा चारं भिनना एर्कणिस्प, 
प्या मदि टेपे निराषरणं निर्म शप 


॥ ९६ ॥ 


॥ ६५७ ॥ 
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बीतरागनी बुद्धि वीगरागता आणी, 
जिनपरतिपा जाणो जिनसरीखी भविप्राणी; 
श्रीज्ञानविमल्मयु प्रणमे जे जनदद, 
तस उदय अनोपम अनुभव परमाणद्‌ 





अय्‌ श्रीपिद्धवक्रच वेयवंदन. 
श्रीसिद्धचक्र आराधतां, सुखश्षपत्ति रदीए; 


सुरतरु खररमणी थकी, अधिकज परिमा कदीए. 


अष्टकम दाणी करी, रिवमंदिर रदीए, 
विधिश्च नवपदं ध्यानथी, पातिक सवि दहिप्‌, 
सिद्धचक्र जे सेवर, एक गना नरना; 
मनवांछित फल पामरो, ते सवि युवन पनार. 
अगदेश च॑पापुरी, तस केरो भूपाल; 

प्रयणा साथे तपत्तपे, ते कबर श्रीपाल, 
सिद्धचक्रजीना नमणथी, जस नाग रोग 
तत्क्षण त्यांयी ते र्दे, शिवसुख सेजीग, 
सातसं को्ियादता, हुवा निरोगी जे 
सोवनवाने नखे, जेदनी निरुपम दे, 

तेणे कारण तमे भवि जनो, भह उठी भक्ते; 
आशो मास चेतर थकी, आराधो जगते, 
सिद्धचक्र तरण कार्ना, वदो वी देव; 


।} ' ६८ ॥ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
| ४ 1॥ 
॥ ५ ॥). 
॥ £ ॥ 


| ७ ॥|, 
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पटिकयपु करी ठमयष्टाछ, भिनबर पुनि सेब ॥ ८ ॥ 
नमपड ध्यान हवे परी, मपिपाक्षो ममि भीख; 

नषपठु आभिल हप्तपो, घेम होय सीखम छी ॥ ९॥ 
पष्ट पठ मरि्वनु, नित्य फीत प्पान; 

बीर एद प्री सिद्ध, रीर गुणग्राम ॥ १० ॥ 
सारम श्रीम पदै, भपतां भय भयफार) 

चों पु रप्राय्ु, गुण गारं उदारं ॥ ११॥ 
सर्पं साप षृ पष्ठी, मदीीपमां चे; 

प॑समपदमां तै सदी, परमो षरी सने ॥ १२॥ 
छ पथे दन नयु, दन भमगाद्; 

हवानपव्‌ नए साक्पं, विम पाप पलां ॥ १२ ॥ 
मार्यं पद स्र णपु, पारि पसग, 

नषमेपद्‌ शह वेप तपो, भिम क्र षहो भमेण ॥ १४॥ 


एटी नपर प्पानयी, नप्ता नटे कोट 
परित पीरमिपड क्णो, नये करमोढ ॥ १५॥ इवि° ॥ 





अय श्रीसिद्धमगमाननु चैस्यम॑दन 
सिद्ध सशूम रापररं सदा, अमि भविनाश्नी; पष्प 
यी थाय ठे, थया सकषम षिनाप्ची ॥ १॥ मोकाशोषमश्राश् 
तास, केना प्रेण शरो; सिद्ध धृद्ध पर पारत, गुणयी नहि अपृरो 
॥ २ ॥ अर्नव सिद एणीपेरं नै ए, यी अर्मत भरित तानपि 
मख गुण सपु पाम्या पै गरव ॥ ए ॥ ति० ॥ 
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अथ भ्रीयतीतचोवीक्षीजिनचैत्पवंदन, 
अतीतचोदीकषी प्रथम देव, जिन केवशुश्चानी; निर्बाणी सागर 
इा-जस पिपर अभिधानी ॥ १ ॥ स्वानुभूति श्रीधर सुदत्त, दा- 
दर सुतेजा, स्वामी सुत्रत सुमततिने, शिवगती सुरेना ॥ २॥ अ- 
-ताघ नेमीन्बर अनिर, यदोधर कृताथ जिणेश; शद्धमति ने शिवे- 
करो, स्यंदन संप्रति करैश्च ॥ ३ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीवतेमानचोवीशीजिनचैत्यवंदन, 


पपम्‌ अनित सेभव अभि-नंदन, आराध सुमति; पञ्ममभने 
सुपास चेद्र-पभ ध्याडे सुविधि ॥ १ ॥ शीतल श्रेयांसं वासुपूज्य, 
विनाथ अनत; धमे शांति ने डयुनाय, अर मि भगर्व॑व ॥ २॥ 
परनिसु्रत नमि नेमजी, पाम्भे बीर॒चोवीक; धीरविमर्पदित तणो,. 
कटे प्वानविमरघूरीश् ॥ २ | इति० ॥ 





अथ श्रीअनागतचोवीशीजिनचैत्य्वदन, 
पद्मनाभे परेरा जिणंद, भ्रेणिक सपति जीव; इसुरदेव बीजा 
नघ, सुपास श्रावक जीव ॥ १ ॥ श्रीरुपास प्रीजा षी, जीवं को- 
णिक उदा; स्व्यप्रम चोथा जिणंद, पोष्धिख्ुनि भाई ॥ २॥ सर्वा- 
चभूत्ति जिन पांचमा, दृदायु्रावक जाणः; देवश्रुत छा जिणेद्‌, का- 
तिके बखाण ॥ २ ॥ श्रीउदयजिन सातमा, देख श्रावक जीव, ' 
ओीषदाख निन भगा, आनेदद्नि जीव ॥ ४ ॥ पोटिरु नवमां वै- 
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दिप, भीष बेह घुनद, तकी दद्रा भिणंद, प्षतक्भवि£ मा 
खद्‌ ॥ ५ ॥ सुव्रतभिन यगीयारमा, वेगरीगणी नाण, अमपभिन 
सर बारमा भीक गुण सराण ॥ ६ ॥ सिष्कपाय भिन रमा, 
सत्पकीविप्ाषर निष्पुराफ भिन षोदमा, ¶ररमह सोदृफर ॥ ७ ॥ 
भीनिमम मिन पद्रमा, भीम सुषमा भाषि; पित्रगुप्न भिन मा 
खमा, रोरिणी भीम मामिका ॥ ८ ॥ भरीसमा{पि जिन स्तरमा, 
रेषती भागिका भाण; भीतैवर जिन सडारमा, नीम साली षल्राण 
॥ ९ ॥ भीयश्नापर मोगणीञ्षमा, जीमरृप्णद्यीपायन) विमयनाम 
निन पक्षमा, जी्रकणं सायण ॥ १० ॥ एकषासमा भीमद्धिनाप 
कष्ण नारद फषाए; अपर भामक भीम दैव, बामीसमा सुदीप ॥ 
११ ॥ नवमी तेमीमा, शीय भरनो पेद; भीमद मिन चोरी 

श्चमा, स्मातियुद्ध गुणगद ) १२ ॥ पए सौमी भिणबरा, रे भा 

बते फामे; भाव सर्वि ते बदरिप, करनोरी मखे ॥ १३ ॥ छएन 
यण परमाण मायु, अतर समि सरिखा; सरति जिन षौीशी पर, 
ष्पे सरि निरस्वा ॥ १४ ॥ प्रच शरपाणङ्‌ तेना ए, रेते एरी 
म दिवसं; पीरिपमगुरुना फे, श्रानरिमष्मूरीय ॥ १५ ॥ इतिं ॥ 


अप अ्ीपीदप्िएठपानमिनमत्पमदन. 
परमा मिनदर रिष्स्मान, भीसीप॑पर स्वामी, पपपर्‌ डना 


नर एम मेतरनामी ॥ १ ॥ प्रीमा बराह मिनेप्तर, प्रण मगन 
सोपा जिन भीसुबराहु, दु पररा एुगते।॥२॥ श्रीमुजाव पचम 
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जिन ए, छठा स्व्य॑प्रभ स्वामी; ऋषभानन जिन सातमा, हु प्रणम 
शिरनायी ॥ २ ॥ अनैतवीये जिन आमा, मूलम्‌ छे नवमा; श्री- 
व्रिाट दसमा जिणेद, जस मोरो महिमा ॥४॥ श्री वेजधरं 
अगीयारमां, वारमा चैद्राननः; चद्रवाहु जिन रैरमा, जसवर्णो कचन 
| ५॥ जुजगर्ामी जिन चौदमा, हू उट माणी; श्रीश्वर जिन 
पेदरमा, नीए निर्म सुव्रेद्यण ॥ ६ 1) नैधिभम जिन सोर्मा, सु- 
रदायक जेट; सत्तरमा श्रीवीरसेन, वहु वरी नेद्‌ ॥ ७ ॥ महाभद्र 
अदारमा, देवजगा ओगणीख; अजित बीयैमिन वीरा, ज्ञानविमल - 
सरीर । ८ ॥ इति० ॥ 
८ 


अथ श्रीसाधारणनिनचेत्यवंदन 


चउजिन जंबुद्रीपमां, अडधातकी खड; पुष्कर अ आढ जाण 
एम्‌ विशेष अखंडे ॥ १ ॥ अडपणवीस चउवीं नवम, विजये विच- 
रेताः बार तरुण दप पद पणे, बली यपर अरिर॑ता ॥ २॥ सित्त- 
रसो उ्छष्टथी ए, भररैरवय भरमाणः; ज्ञानविपर जिनराजनी, दिर 
अरीये श्चुभ आण ॥ ३ ॥) इति० ॥ 





अथ श्रीश्चाश्वतजिनचेस्यवेदन, 


खख वहोत्तर कोटी सात, अधो रोक भासाद्‌; तिहा परतिमः 
चरी दिए) मनमां धरी आरदाद्‌ ।॥१॥ तेरसेकोडि नव्यारी फोड 
स! छख सोवी; न्तर ज्यो तिपीमा भासाद, तस सख्या भावी 


१२८ 


॥ २ ॥ ममनपकिा ए कष्मया ए, सासप भिनबर गेह; इ्वानगिमछवी 
लागी, मागम निःरवषेर्‌ ॥ २ ॥ इएति० ॥ 





अप भीक्ान्वतभिनमतिमाससेख्पायैस्यवन 
तिस्छसिफे प्रच सहस, येय मोगणसाठ; भिनपर एषे 
परान्न, पिदा भिव उदि | ? ॥ सदस पकप छा धरण, ्रण- 
सय ने प्रेष; पणष् अबर अद्याच्रवा, बहुशां के दीपे ॥२॥ म 
मोखोके सगकर मिविरए, षदुषं पंभघ्चव मान; किणि शोफ विप, 
श्रानम पिच भाग ॥ २ ॥ इति० ॥ 





अय भीऊरप्यसोकम्वितश्नाश्ववमिनेपैरयर्बदन 
छर्णटोरे सौभे मादि, अदुचर भारेह; साससताणु शरव्ी, 
छ्स तमी भिनगेह ॥ १ ॥ पकसीङोट पावनकटि, वी षोरापुं 
काखः, सदस भूपा्ीस सिसे, उपर समि माख ॥ २ ॥ सगक्षर 
माणे अस्यत खो, एकतरे भिन वि) एक कतनीस भगुचर 
ते, श्ानप्यान दिप ॥ ३ ॥ शति ॥ 





अथ अओीघ्राश्वभिन चैस्मषैदुन 
छा सताबनं कोरिने, अतय प्यासी नित्य; चैस्य लाम 
दानवता) पतिपानी मरते ॥ १॥ कोरिपप्रसय उषरं, पेषासीस 
थोरि। भद्वारनसदस प्रीत, उपर पी णीटि ॥ २॥ एम त्रिड- 
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वेनमों शान्दता ए, वेत्यभिद जिनराय, भाव धरीने प्रणगतां, ज्ञान- 
विन सुख व्यय ॥ ३ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीप॑चतीरथादि चेतयवदन. 
ररूनय सखतगिगि सभेत, अतद्‌ अष्टापट; पावा चपा राजगेह, 
मथुरादिकः निनपद्‌ )} १ | जिद जिन पच कट्याणक, स्थानक 
सुचिरोष; घु अंगुट प्रमाण विव, जिनना जिह र्वे ॥ २॥ 
नाम स्थापना द्रव्यथीए, भाव निक्षेपे सार; ते सिने वंदना, 
ज्ञानविमर जयकार ॥ २ ॥ इति० ॥ 





अथ श्रीचौवीश्निनगणधरादिसंख्यामय चेत्येदन, 
एकसहसने चारसे, वावन की जाणो; सपरिभिनना पुंडरीक 
आरि, अंति गोतम जणो ॥ १ ॥ अडवीकर्ख गडयारुपदस, शु- 
नि जिनकर दीना; ख्द्ुमारीस सहसछियार, चसय पट शिष्या 
॥ २॥ ए साद्ुणी जिनवर्‌ तणी, ए सविहुती जाणः; शद्धसैयम 
आराधता, ज्ञानविमर गुणखाण ॥ ३ ॥ उति० ॥ 





अथ श्रीडच्छरष्टकालना केवटिसाधुमोनी सैख्यामय 
चैत्यवंटन्‌, 
उस्ृष्टे काले दुवे, केवरी नव कोड; साधु वली नव्रसदसकोट, 
सप्रति नवि खोड ॥ १ ॥ वेकोडि केवर्धरा, सनि दोय कोडि स- 
इत; संयम्‌ गुणमणि ज्ञान व्यान, जे हवा ने होश ॥ २॥ ते स- 
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भिठनेबदुना ए, प्रानविमरू करि माग; गुणिजनं निर्जन बरदुना 
सब्र सरषा नत्र) ३॥) एवि ॥ 


अय भीषशरधूपणपरनगर्भिव भिनरैस्यमैदन 
दान राय भोगोपमोग, मरू पण भतरायः; हार्य अरति रति 
भयं दुगखा, श्वोक परः कहैषाय ॥ १ ॥ छाम मिध्यति अज्ञान न्द्रा, 
अकरिति ए पांच} राग टे दोय देप, फ अहाग्स संष॥२॥ पए 
णेणे दूर कयां ए, तेने कदीये चैष, श्रानविमरमद् भरगणनी,) भाषे 
अषनिश्च सेष ॥ २ ॥ इति ॥ 








अष भ्रीयदारदीपमभेनगर्भित निनयैस्यनदुन 


शोप पान मह रोम माया, अहहान रति रति, ¶िसािकि 
अनेग ते, मत्सर अमीति ॥ १ ॥ शोक मी ठणे मीति रति, फी 
पसम; दाप अद्र प्र निष, नदि जेणे अगे ॥२॥ वेच सपे 
धिर सहयो ए, ते कृषटिए निरघार; शनमिमपमष् युषनन।, पण्य 
सेणा मदार ॥ २ ॥ {ति ॥ 





अप भीयास्पाविद्ायगर्भितमिन रैन्यमदन 


यार गुणो सनुथी भष्ठोक, वैद ददूभी पामे; चामर शप्र बिष्ट 
द्विश, बार एकि राते ॥ १॥ सि प्तसन सपाल्पीड, भामषल षटीपे 
दिम्पप्यनि पीराप्रपी, मतरस भीप ॥ २॥ सुम हृषि प्रजमर- 
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'णनीप्‌, मातिदहाभैजड एह; ज्ञानविमनघुरि इम कदे, ठे तेद 
नेद, ॥ ३ ॥ इति, ॥ 


4 


अथ श्रीयतिशयगभितनिनवेत्यरदन. 


अतिशय चार्‌ अति भटा, होय जन्पथी साथेः रोग सोग पल 
खेद रदित, जस अग सनाथ ॥ १ ॥ पंकज परिमल सासोश्वास, 
गोखीर्‌ सरिखा; रुधिर मास आहरनिहार, नहि केणे निरखा॥२।॥४ 
ात्तिकमेक्षयथी हुवे ए, अत्य वरी अगीयार; जोगणीस सुरङेत 
इम चोत्रीस, अक्तिगिय ज्ञान भेहार ॥ ३ ॥ इति, ॥ 


अथ श्रीपंचपरमेष्टिगुणगभितजिनचत्य्वढन . 
वार्‌ गुण अरिहत देव, प्रणपी जे भावे; सिद्ध जाट गुण सम- 
रतां, दुख टद जवे ॥ १ ॥ आचारज गुण छत्रीस, पचवीश् 
उवञ्ञाय; सत्ताबीस गुण साधुना, जपतां सुख धाय ॥ २ ॥ अ- 
एोत्तर सय गुणी ए, इम समरो नवकार; धीरतिमल्गुरुनो करे, 
ज्ञान विमल सुखकार ॥ २ ॥ इति” ॥ 


अथ श्रीश्चरीरवभगभितजिनचेत्यवंदन 
पञ्नरमने बासुपूज्य, दोय रता कदीये; चंदरमभने सुविधिनाथ 
दोय उज्वर रटीये ॥ १ ॥ मद्धिनाथने पाश्वनाय, ठोय नीला नि- 
सख्या; ुनिसुत्रतने नेमनाथ, दो अजन सर्ति ॥२ ॥ सोटे निन 
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जन समा ए, पषा भिन चठमीस; पीरमिमल गुरूराभनो कट 
ञचानपिमश्ूरीश्च ॥ २ ॥ इवि. ॥ 





सय भीञ्चरीरममाणगमितभिनमेस्पबदन 
पषसया घनुमान जाण, भीमम भिद; पास उणा करो; 
सतं सुषिधि भिण ॥ १ ॥ दु एणा करतां हषे, भा मनत प्र 
चास; प॑चोएु दप धनुष पेम, मव फरे ठ भ्रीपास ॥ २ ॥ साद 
हाय सनु यीरमी ए, एष्या भिन परीष्ट; माष परीने वेदना करे 
ज्ञानपिपखमुरीघ्र ॥ २ ॥ वि ॥ 





अय भीखांछनगभितयिनरपस्म्ेदन 
एूपम गम हय कपि फो, एमन स्वस्विष धरखि मच्छ; भवे 
ण सि भीष महिष, सुयर तिप अष्छ ॥१॥ सेण पज़् मूग छा 
गमो भाषि दायर; हम कस्ज्प नतु कमसत, शल फणि सिय 
ठृत ॥ २ ॥ सपमादिक भिनजर्‌ णाप, पपा मिन षठमीप्ष; एन 
विमप प्रघ सेषं, सुब टदे विश्वामीपत ।॥ ३) 





मप भ्रीममगणनागरभित मिन सन्यषदन 
प्रपम भिणर हणा मा, यबु तेर कीजे) दवि पणा मब प्‌ 
सार, नव मप नेम स्ये ॥ १॥ दश्च मम पास निण्दना, स~ 
नारी आदार; दपतीयकर प्रिह मष, पाम्या मममपतीर ॥ २॥ 
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निधी समक्रित फरसीयं ए, तिदांथी गणीए एद्‌, धीरविमर पंडित 
तण), ज्ञानविमर गुण गेह्‌ ॥ ३ ॥ इति. ॥ | 





अथ श्रीभवगणनागभितनिनवेत्यषैदन. 
सत्तरिखय ठंणे कट्या, ए भव जिनवरना; वीजे ग्रेथे दाखिया, 
नव अनिसुत्रतना ॥ १ ॥ चद्रमभना आट मव, तव भव सुविधिनि- ,, 
णद, उटषभ तेर ने शांति वार, नवमबर नेमिनिणेद्‌ ॥ २॥ द 


पासगरेष ने त्रिहु, वीर तणा सगवीश; ज्ञानविपलचूरि एम करे, 
वदो जिन चउवीशच ॥ ३ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीदीक्षातपगभितनिनचेत्यवंदन, 
सुमतिनाथ एकास्रणु, करी संयम रीष; मर्क पास जिनराय 
दोय, अष्टमे सुप्रसिद्ध ॥ १ ॥ छ भक्ते करी अवर सवे, खीये स~ ` 
यम भार; वासुपूज्य करी चोध भक्त, थया श्रीयणगार्‌ ।} २॥ 


चपे अमे पारण करे ए, श्रु रसे रिसेश; परमान्ने वने दिने, 
-पारणु अपर जिने ॥ ३ ॥ इति. ॥ 





अथ श्रीदीक्नास्थानगभितजिनचेस्यर्वदन, 
विनीता नगरीए रीय, दीक्षा प्रथमनिणंद्‌; द्रारामतीए नेमिनाय 
सदषावन दद्‌ ॥ १ ॥ शोषततीथकर जन्मभूमि, रीये सेयम भार; अ- 
णप्रण्या श्रीमलिनाथ, तेमज नेमिकुमार ॥ २ ॥ वासुपूज्य पास बी- 
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जीए, सूपं यया नति ए; अबर रास्यमोगगी थया, शानक 
गुणमेः ॥२॥ एवि ॥ 





अय भीरीक्षापसिासगर्भितमिनसैस्यष्दन 


पार सषएस्सयी ऋषपमदेव; भभीर एकी; प्रण प्रते सापे 
मधि पास, स्स सापे षाक ॥ १॥ पटृष्चत सापे बाुपूभ्य, 
स्ये सयम मार; मणपर्ममे भिषा उपय, मविने सुखकार ॥ २ ॥ 
म घरकीरो मिनराए, समार सुख याय) पानभिपग्छरि एम फटे 
षौजो भिनतुपसाय ॥ २ ॥ एति ॥ 





अप भीमोप्तगमनपरिमारगिवभिन्ल्यर्दन 

एफाकी मीर पास, तैश्रीघ पनि साये) पसञ्चया छवी नेमि 
नमत शर शांति ॥ १ ॥ प्रणस शु मि सषास, अष्सय श्रु पमे; 
सयव इनि श्च पसुपूश्य, ष्णं जे चिर पमं ॥ २ ॥ सर्नेतनाष- 
मिन सदम्पल्ु प, एषम ने ष्ठ एमार्‌ पप्ममने भारे, उपर 
भ्रण उदर ॥ १॥ गिपखनाप परस्स, सिदा सुखकरः प्रप 
भवेन अष्टापयै, नमीन्वर गिरनार ॥ ४ ॥ पा परुषस्य बीरा 
वापुरी सार; मष्ठक्मनो सय करी, पराम्या मनन पार ॥ ५॥ 
सोप पश्च समते गिरिप, सिपयुस्र शव्या उदार) श्रनमिमम सुन्द 
-संपदा, णेन अभर मपार ॥ ६ ॥ इति ॥ 


[ रमी 
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अथ श्रीसीमेधरजिनचैत्यवदन, 

परे प्रणस व्िहरमान, श्रीसीमंधर देव; पू दिरे इन ङण, 
बैट ह नित्यमेव ॥ १ ॥ पुरुखल्वई विनया तिहा, पुंडरीकिणी 
नयरी; श्रीभ्रयांस राजा भलो, जीत्या सवरि यरी ॥ २ ॥ देदमान 
धनुष्य पाच, माता सत्यकी नेद; सकिमणी राणी नादरो, षभ 
रन जिनचैद ॥ २ ॥ चौराशीराखपूरव आय, सोचनवरणीकायः 
चीश्न लखपूर कुमार वासि, तेम तेसठ राय ॥ ४॥ गणधर चोराश्षी 
क्या ए, मुनिवर एकसो कोडि; पंडितधीरविप तणो, ज्ञानविपख 
कटे करजोदी ॥ ५ ॥ इति, ॥ 





अथ श्रीनवपदतु चेत्यवंदन. 
ददन ज्ञानचाखि मेदे, पण पण पण प॑द्र; तप सग पण वा- 
वाग ए, शत एक अह अवर ॥ १९ ॥ तेरसद॑स्य गुणुणुं गणी, नव- 
पद आराधो; र्व्धि सिद्धि विद्रा निधान, स्ने शिविपद साधो 
॥ २ ॥ बंधो एम भवक्रमेने, पामो सिद्धपर्याय; ज्ञानवरिमरप्ूरि एम 
करे, चद्धद्रन्य दोऽ जाय । ३ ॥ इति, ॥ 
व 
अथ श्रीमेरुगिरिचैत्य्वदन, 
जबु पूवं रसत मादि, डो मेर सुदशन; राखजोयण उन्नत 
भमाणे, श्तं सघन्यो वनि कंचन ॥ १ ॥ भुदरशाल नैद्नवने, सुमनस 
याड्क नाम; चार चार जिनगेह्‌ त्यां, चूखाए एक धाम ॥ २॥ 
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स्रं भासष्ट एप ्राश्ववाप्‌, पाये मेरु पष्ठार; श्रानपिमल््ररि एम 
कदे, पे पशो निरमार ॥२१॥ श्पि ॥ 





अय भीषातकीसद पुष्कराद्धगतमेसगिरिस्पवंदन 

पावएीखरं मेरु दोय, एक गिमय धीजो मव पुष्करादधं पण 
ग्नेय मेरु, मदुर मिचतमम ॥ १ ॥ सदसस चाराक्षी नीयणमान, 
मेर सपरा मायु, सश्र भासाद छे एम मखी, पचाश्नी भलार्णु॥२॥ 
कसनमणेए्‌ छाश्वा ए, मीमाभिगममिचारः; चानमिमरम्ूरि एम क्र, 
न्य घरे करे दीवार ॥३॥ शति ॥ 

भय आओर्योतिपक्रम्यितमिनक्ययवन 

समभूतष्यी उपर, ज्योतिष कमे; भाट पदेश्चनो मेस्नो, 
पप्यस्ममागमहोमे ॥ * ॥ सगसयनषति (७० ) भोयपे, दषा 
ढे वारा; भठसये पुरा भमा, रबिमदख सारा ॥ > ( अघ्रीमोयण 
उपर ए, चि प्रस पुष गुर मदः हानमिमरूसूरि एम कटे, एण्या 
किभक्र भर्मह ॥ ३ ॥ ति ॥ 





सय भीस्पासिभक्रर्यिवद्ान्वतमिनसत्यरदन 
नमस नोयण श्यो चिधक, पूष्कराद्धं सष्ीये; पुष्फराखयी ग्यो- 
विक, रिपरभाषे छरी ॥ १ ॥ मसर्यदीप मने स्र, परान 
जिनका; जीषामिगमे ए बिधार, मोरो लस महमा ॥ २॥ 
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-नामाकास््रव्यभावथीए सथि कषत्रे सैका; ज्ञानविपर्ूरि एम करै, 
-जिनविणु ए सवि आर ॥। ३ ॥ इति. ॥ 





अथ श्रीजन्मामिषेकस्थानगर्भितनिनचेत्यरवदन, 
पाटुकेवल चारे दिखा, एक दक्षिण उत्तर; दौय शिखा बी 
-जाणीये, एक पूरव एक अप्र! १॥ पुत्रै प्प दोय दोय, सिहा- 
सन होय; दक्षिण उत्तर एक एक, सिहासन जोय ॥ २॥ जन्म 


समय दशवीक्नो ए, अकण समये जनप; ज्ञानविपरषूरि एप करे, ते 
चंदु ्चभसद्म ॥ ३ ॥ इति. ॥ 





अथ भ्रीवीनतिथिसुं चत्यव॑दन. 

दुविष धम आराधवा, भविजन वीज आराधो; नेम अतर 
यरपातपा, संपराप्ति फर साधो ॥ १ ॥ अभिर्नदन जिन सुमतिनाघ, 
चटी सीतरस्वामी; इत्यादिक वहुजिनवरे, केवलसिरि पामी ॥ २॥ 
जन्म दिवस पण केडकनाए, केडक ट्या निर्वाण; ज्ञानविमल्गुणथी 
वधे, जो कीजे तप मेडाण ॥ ३ ॥ इति. ॥ 


#1 





अथ श्रीवीजत्िथिरत चेत्यवेदन. 

दुविध्वेथनने गरीए, जे वी रागने देष; आत्तसेद्र दोय अ- 

छम व्यान, नषि करो ख्वले ॥\ १ ॥ वीजदिने वटी बोधि बीज, 
चित्त गंणे वाबो; जेम दुःख दुगेति नवि दो, जगमां जश्च चायो 


1 
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२ ॥ मामो रदी माना ए, पापो शुम गुणगण; ज्ञामविर्गछ 
सपवेजयी होय कोरिक्त्याण ॥ २ ॥ १ति ॥ 





खय आ्गानपयमीतियिनुं चैस्परबने 
पामसमाने सोममा, भीनेमिभिणेसर, धमसरणं बेटा कड, 
पपे सोकर ॥ २ ॥ पंचमी तपर माराधता, पट पचम नापः. 
पांच परस साद्रा था, ए छ तपपरिमाण ॥ २॥ तरेम वरदचगुण 
मेनरीए, माराभ्यो दप एह; श्राननिमप्गुर एप कटे, पन्य पन्य 
जगर्मा पेष ॥ २॥ एति ॥ 


अप भीमएमीतिभियुं चत्वरबदन 
आग्रिगुण भिनमर एणी, निर्य कीले सैषा; पाती यज मन 
अतिधणी, भिम मभ मन रेषा ॥ १ ॥ मरातिष्ठाराम भाठ श्च, गड. 
राई छे; भारे मभक जागे सहने म्री राये ॥ २ ॥ भाज मयः 
आढ मीटकपि, भाट करम कर दूर; आटमद्विन मारापर्ताः हान 
विपस मर्पूर ॥ २॥ एवि ॥ 








अय भीमष्मीतियि्द कस्र्गदुन 
राजसिद्धारय ङमदिसो, ब्रिश्कवे मात) इरिष्न कषनबनि, 
सात हाथ सोत ॥ १॥ आपु बधिर प्रस मान, सकरारय 
सापी, भ्रमद्‌ पाम्पा परीय ध्यान, समम भारावी ॥ २॥ मा 
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मद री करी, भणमो वीरजिणेद, ज्ञानविमलमयु सेवता? नित्य 
नित्य आरनद्‌ ॥ ३ 1} इति. ॥ 





अथ श्रीयग्पारश्तिभिनु चैस्यवंदन 


अंग अग्यार आराधीए, एकादशीदिवसे; एकादकमतिपा वहोः 
समवित गुण विकसे ॥ १ ॥ एकादशी दिवसे थया, दीक्षां नाण; 
जन्म रया केद्‌ जिनवरा, आगभ परिमाण ॥ २ ॥) ज्ञानविमट गुण 
बाधतां ए, सकरकलाभेडार; अग्यारशच आराधतां, कदीये भवनख ` 
पार ॥ ३ ॥ इति. ॥ 


पणर परै 


अथ ग्रीअग्यारजतिथिु चेत्य्वदन, 
~ आज च्छव थया युज धरे, एकादशी मंडाण; श्रीजिननां 
अरणन्ं भरा, करयाणक घर जाण ॥ १ ॥ सुरतर सुरखणि सरपट, 
कलपपेखी फटी माहरे; एकादशी आराधतां, वोधिवीज पथु चित्त 
ठारे ॥ २ ॥ श्रीनेमिनिणेसर पूजतांए, परहोचे मनना कोड; ज्ञान- 
विमलगुणथी रहो, प्रणपो वे करजोदी ॥ ३ )) इति. 1 





अथ श्रीचोदशतिथिनुं चैत्यवेदन, 
चखसुपन र्दे मावदी, सवि जिनवरं केरी; ते जिन नमत 
चोदरान-रोके न होय फेरी ।\९॥ सौदरत्न पति नेहनां, भरणमे पद्‌ 
आवी; चोदविद्याना थया जाण, सेजमसिरि आवी ॥ २ ॥ चोदरा 
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जश्रिर दपर, सिद्ध सषसगुणटाण; ्वानपिमऊ प्रद्धभ्यानयी, शोप 
अच अष्टम ॥ द ॥ इति ॥ 





अप भ्रीचौदश्रतिथिनु चैत्यदन 
पोदसुषन वद्कारणे, गिथामद्धमान, पद्धमान सुख अपमा, 
र परमनिभान ॥ १ ॥ षभेपानभिनराजनो, फरो ममिका ध्यानः 
सोदेपूरष भेद भीमना, ए यपना प्रषान ॥ २ ॥ सौद्‌ पूरषनो सार 
ठेए, भरौदश्रीए्‌ भिनराम; पषातरमिमल्थी माणीए्‌, एना सक्षय 
दरीचाम ॥ २ ॥ इति ॥ 





अय भीषदुरेब्धिना रासमयी सप्पर्मवन 
भीरागण गीयते 

अरित नमो सगमत रमो, परमेसर भीजिनराम न्मा; परथ 
भिनेसर ममे पेखव, सिद सपल्मं काम नमो ॥ मरिहत० ॥ १॥ 
अयु रमत परमपतेदप, समिनाप्नी कफ नमो; ममर अमर्‌ 
अवदत अतिस्यनिमि परसननणभिफयष नमा ॥ अरिईत० ॥ २॥ 
विष्ुयण ममिपण जणपणं भंछिय~पुरण देषरसाम नमो; तमि पमि 
पाय नमु ष माके-कटृमोदीने ्रिफान नमो ॥ भरिैव० ॥ २ ॥ 
सिद पद ह मगजन सस्लन-मयनार्मवन भेन नमा; सकणगुगमुर 
नरकगनायक, सार अनि संर नमो ॥ अगि ॥ ४ ॥ तु मीप 
र्‌ सुकर सलि, ह निष्कारण षभ नमा; भरगागत जनीषन पिनि 
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वतसर, तहि कृषारससिघु नमो ॥ अरित ॥ ५॥ केवकक्ञानादक्षे 
ठित, खोकालोक स्वभाव नो; नाशित सकठ्करटंक कटुपगण, 
दुरित उपद्रव भाव नमो ॥ अरित ॥६ ॥ जग चितामणि जगगुरः 
जगदित-कारक जगनननाथ नमो; घोर अपार भवोदधि तारण, तु 
जिवपुरनो साथ नमो ॥ अरिहैत० ॥ ७ ॥ अक्षरण शरण निरागी 
निरजन, निह्पाधिक नगदीश नमो; वोधि दीयो अनुपम दनेसर, 
ज्ञानविमरुपूरीश्च नमो ॥ अरिईैत० ॥ ८ ॥ 





अथ-श्रीचतुर्विशतिजिन चेत्य्व॑रन, 
आदिनाथमयु प्रथमदेव, सेवे सुखक्रारण, 


दीना अनितजि्णंददेव, .भवपापनिवारणं ॥ %॥ 
त्रीजा सेभव सुखकर, ए वांछितदातारः 

अभिनंदन चोथा नञरु, जिप पाङ भवपार ॥ २॥ 
सुमतिनाथ सुपरि नयं, जिन पचम कदीए; 

पञ्चप्रभ छा जिद, जपतां सुख रूदीषए ॥ ३॥); 
निनसुपाससामी सातमा ए, सेव्ये संपत्ति कोड; 
श्रीचद्रमभपयु आमा, नप्रता नावे खोदी ॥ ४॥}' 


सुविधिनाथ रिवतणो साथ, नवमा भगवंत; 
दशमा शीतलनायसाभी, सेव्ये भवत 
भरेयांसनजिन अग्यारमाए, जगजेतुजयकारः 
चारमा श्रीवासुपूज्य, पूज्ये सुख सार ॥ ६ ॥ 


| ५} 
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तेरमा धीमिपषनाय, मवमाबट मेषे) 

सनेतनायमिन घडदमा, दुर्गति दुःल गभे) 1७ ॥ 
-पमेनायमयु प्रमा, मथम्पे परमान; 

श्ातिभिणेसर सोखूपमा, समर्ये निव आपद्‌ ॥ < ॥ 

सप्तरमा मावै नमो; मवि हंपुषपख) 


दरारमा अरनायवेम, अरित दमा ॥ ९॥ 
म्टीनाम ोगणीश्चमाप, भिपर्सप्टद्ातार, 

सनिसुषतभिन बीक्चमा, भिन्वतणो आभार ॥१०॥ 
सुकैवीश्रमा नमिनापनी निरसपये निमि खक्षए; 

नेमिनाय बायीश्चमा, जप्र ध्याने रदीये ॥११॥ 


पाट्मनाय तेषीक्चमाए, भस नामे दु ल नाय) 

सद्धमानभिन ओोमीस्षमा समरेतवा सु भायं ।१२॥ 
अतीत भनागस षचेमान, जे भिनमर कषीण; 
स्वमेरस्थपाताफमहि, भिनमतिमा दीर 1:३२) 
सै समि दो माब्घ्ुए, मगिका मन घटातः 

शनमिपण पुनामी) मिप षदे मपरमा ॥।१४॥ 





अष धी पानाय श्तत्यर्यदन 


जपै नर्म वैदरि माका, मरि ज्टाचौचपादूररविदं ॥ परा 
-नद्‌ सदै खक्ष्मी सनाय, स्तुये द्ेयर्धिवामणि पाश्र॑भाय ॥ १२ ॥ 
ह्म राश्चिपि प्रासनं पासरप, एतयेश्रतेश्र भिति मिपसं ॥ प्रमा 
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न्डीन पञ्चावी प्राणनाथ, स्तुवे देव धितमिणि पावनाय ॥ २॥ 
लव श्री निवासं नवां भोदनीर, नतानां श्री दानदनेसटीरं, बीखी- 
कस्यपुज्यं त्रीलो ?स्यनाथ, स्तुवे देवधितामणि पाश्वनाथं ॥ २ ॥ 
इत व्याधि वेतारभूतादि दोषं, कृतारोषपु्यावरी पुण्यपों ॥ खख 
री पराभूत दोपाधिनाथ, स्तुवे देवचितापमणि पाश्वनाथे ॥ ४ । 
सषस्या श्वसेनस्य वसेवत॑स, जना नामने मानसेगज हंसं ॥ प्रभावः 
अमावादिश्री सिधुनाथ, स्तवे देबचितामणि पान्वनाथं ॥ ५॥ कद्‌ 
भाविनी कत्पदक्नोपपाने, जग स्याटने सतति स्वयाने 1 चिरमद्‌- 
यार स्थिते विश्वनाथं, स्तुवे देवचितामणि पाश्वना्ं ॥ & ॥ इति 

गरिदरनरामर, वदित पदांभोज प्रवत्तितेजा ।) देवपाकु कुटकस्थः, 


सजयति वितापरणि पान्वेनाधथ । ७ ॥ इति श्री पान्वेनिन स्तोत्र 
सपप्चः | 





॥ अथ परयुषणतुं चैत्यदन ॥ 

सकर पै शरृगारहार ॥ पयषण कदीए । मेव्रमादी नवकार्‌ पत्र 
| मद्धि जग रटिए ॥ १ 1 आट दिव्त अमार सार ॥ अद्या 
पालो 1 आरभादिक परीदरी । नरभव अजवारो ॥ २ ॥ चेत्यपरि 
याटी सुद्ध साधु । विधी वंन जावे । अप तप सैवत्सरी । पटि- 
मणु भावे ॥ ३ ॥ साधमिक जन खापणांए ॥ परिवीधिष्यु कीजे 
साधु एुख सिद्धांत कान ॥ वचनागरृत रस पीने ॥ ४ ॥ नव व्या- 
ख्याने कर्पमत् ॥ विधी पूवैक शणीए ॥ पुजा नद भ्रभावन्‌ा 
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निजपातेक एणीए ॥ ५ ॥ मयम भीर परि मीन ॥ पाभभरि 
भ्र ॥ नेमि चग्परं मरषप सप ॥ सुख सप्रचिपूर ॥ ६॥ फपम 
परिमर प्मिग्र पग्र) प्रासा सद्ठुदाय ॥ रयिरागी भहु $ुगपर ॥ 
सरिखो फदिषाय ॥ ७ ॥ सापाचारी सुद्धवाए ॥ पर्गपमास्ताणो ॥ 
भिव धुख परापरीप॑म सी ॥ सुरतर समभाणो ॥ ८ ॥ पौर पू्भर्‌ 
भी भद्रषष् ॥ मीभेफत्य उद्धरियो ॥ नमा पूयी युग परमान 
अगम मम दरिमा ॥९॥ 
सातपार शी कसय ॥ ठे सणे भमिमाणी ॥ गौसमने फटे भीरजीन॥ 
शीपराणी ॥ १० ॥ फालिक घरि फारणेये ॥ पदुसण फिभा।परणे 
भाद्रवा सदि पायमां ॥ निम फारज सिद्धां ॥ १९१ ॥ प॑ममीकरणी 
पोयमां ॥ भीनयर पवन भमाणे ॥ मीर यप नगसर्भेसी ॥ भरते ठे 
आणे ॥ १२ ॥ श्री षक्ष्पीसागर छरीम्मर्देए ॥ ममीवसागर -सुख- 
फार ॥ पूं 2 खां ॥ पचेपे भयनयकार ॥ १९ ॥ एति 
पगुंपणा येस्पमैदन ॥ 
॥ भथ पर्मुपणादु येत्यब॑दन गीय ॥ 
॥ देसी विम केस्सनी ॥ 

ुण्योदयथी मामीयां ॥ पूर्य पदसम सार ॥ दछन रग पषा- 

मरणां ॥ म॑गख हरसर अपार ॥ भ 0 ॥ तक 
सुरगणमां सुरपति भद ॥ प्रभं प१डुतम वम ॥२। 

मा सुरतर मेम ॥ सुरगणमां सुर व त 


अपररपदटो पमदावीप ॥! मीग दया 
मांलीए ॥ सोरी धून स्याग ॥ १ ॥ भारम पूर्णा णंडिए नमी 


रपर भुगार ॥ कमीमो करं न कीमीप्‌ ॥ एंसीनो परिहार ॥४॥ 
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रव्य भावजीन पूजीप्‌ | निरमख करी निज गात्र ॥ विनती करी 
शुनीराजने ॥ दीने दान सुपात्र ॥ ५ ॥ सदगुरु पासे संभलो ॥ 
करपसूत्र मनोहार ॥ तीजा ओपधनी पेरे ॥ पुण्य पुष्टी करनार्‌ 
॥ ६ ॥ एकवीसवार जे साभठे ॥ फछर्पसूत्र सुखकंद ।॥ सात आ 
भवां ले ॥ पदवी परमानेद्‌ ॥ ७ ॥ जीनवर चेदय जुहारीए ॥ 
नि वंदन हिनकार्‌ ॥ वरसी पडिकमणु करी ।॥ आलोदए अतिचार 
॥ ८ ॥ साधिके खां मणां ।॥ करिए सवि नरनार ॥ क्षायक आ- 
राधक् कद्यो ॥ अवर विराघकधार ॥ ९ ॥ अष्टम तप वरी कीजीषए 
| सामी वट रंग ]। सभ अनेक तो पांभोए ॥ वरीए शिष सुख 
चग ॥ १० || उण च्िद्यपरव आराधिषए ॥ थीर करी मन वचकाय 
तो शुण माणेकसे वधो थद्‌ ! आतम जीव जाय ॥ ११॥ इति 
चैत्यवंदन संपूण ॥ 





॥ इती श्री जन्म नमस्कार छिख्यते ॥ 

्ीसेत्रूनय मरंडणो ॥ श्रीगदी जीणेद्‌ ॥ पद्‌ अर्द न मई ॥ 
जास सुर असुर नरिद ॥ काया घणुसय पंचडंच | षम विरे ॥ 
गोल जक्ष चक्रेस्वरी ॥ शाशन सुरां छजे ॥ नाभिनर स्वर वंसमां, 
जाग्यो अभिनवसुर ॥ त्रिकरण शुद्धि पुजतां ॥ ज्छी दो भरपुर 
1१॥ पुरब पून्ये पामीए ॥ पलुसण पबे पूजा ॥ पोसह करो भावे । | 
शुको पनि गवै ॥ जीव अमारी तणो पटह । भावे षनठावो । नव `` 
निषि मेगल माछिका ॥ जीप संपति पत्रो ॥ पूजने प्रभावनाए ॥ 
पचखाण उदार । पटिकमणु वटी क्रीजीए | साहमी व्ल सार 
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1 २ ॥ ए करो मकि माद ॥ मीन भा र्शीते ॥ अगे 
सतर मद्‌ ॥ भाष्रक्ति एरी जे ॥ १२१ शर कत्यमूपर ॥ भोण्मस 
आणी ॥ नाणे सोना श्प्यने ॥ पुमी सभो भाकली ॥ प्रसम परीपर 
भीगीरनु ॥ भग भनमन शसकार ॥ फस अरा हस फञचा ॥ मब 
स्साषीस सार ॥ २ ॥ चद्‌ मुप्न भि सापिरो ॥ सरप्तण संपृक्त 
॥ अन्म हठ भीषीरुं ॥ बिहु भाभा सव ॥ छपनदिति यरि धरे 
॥ ओव अभिराम ॥ हट सेषे उव कर ॥ फर जीन गुण्राम ॥ 
भी सिद्धारय दपतिए ॥ भन्मोएम करम ॥ इद्र माण्ठुपनद पैम ॥ 
द्रष्ये धर भरंय ॥ 9॥ भीन छिदा पातमा ॥ छे ह अमिश्र 
॥ केवषनाण सेद्‌ करी ॥ प्राम्या मन परार ॥ परीमे दीन भीति 
॥ पर्नाण पच ॥ शत्यादिक सुभा पिर्दर ॥ भीमीर चर्च ॥ 
पेखा भर दिक्ते करोए ॥ अर्म तप मदुर ॥ नामक्तु भाग परं 
॥ जीम द मयमपकार ॥ ५॥ पु्सिदराणी प्रा्नाय॥ भी मी 
श्रीग्र ॥ जीनपति केरा आक्या ॥ सुणी य ए पक्ति ॥ कषय 
रीप्र यिरावमी ॥ यति समाचारी ॥ भाग्रि सुणतां माम सद्र ॥ 
सरस्य नरनारी ॥ संचछरी टिनक्गाण ॥ मा महोछषसार ॥ कस 
मूत्र सत्तार मित ॥ दुर्णाए सलार ॥ ९॥ रार बोस पटप्रमी 
॥ पुरी साहम सवामी ॥ पार परपर मिमयमान ॥ रीस पमी ॥ 
क्से त्रस्य परिषाटसा ॥ स्वामी सनामा जे ॥ परिक्मण करो माब 
॥ बटु टानन दीमे ॥ भीय आणैः सगीमबरप्‌ ॥ हषपप्ठ ठि 
मक समान ॥ पटित स मिभयतणो ॥। पीर पर्‌ गुणन ॥ ७ ॥ 
इति जन्म नपर्फार समप्त ॥ 


१४७ | 
अथ श्री आदीजीन स्तवन. 
श्री आदीनाथ आगले बेरे स्त॒नि करी ते स्तन ॥ 
॥ हसियो चारिरे ॥ ए राग ॥ 


नमो नमो श्रीभादि जीणदने । करी धरविध प्रणाम ॥ पंचाभि 
गमने नपन करति । केवरङ्गानि नामे । प्रयजी प्यारारे ॥ पुन्यथक्मै 
म दीठा ॥ प्राण आधारे ।॥ सरस सुधाधी मीरा ॥ १॥ राज 
पुरूष उपयोग कराये, कोखादटने समाव । साचि व्राणी ए भावनप्न ' 
भावे । सहुने अचग्जि थापे ॥ वार्जत्र नाद वनावे ॥ प्र, ॥ २ 
ङतो कावरी वावर दीपनी ॥ सास भरीए ददी खामी वरोदर 
को नवी दिठो ॥ तुहि जने दो उदादी ॥ प्र, 1 दे ॥ तुं निकर. 
अने निरमोदी ॥ त अद्रोदी उदासी ॥ माहाग मनमाहेथी केणीपेरे 
1 कदो दवे केम फरी जासी ॥ भ. ४ ॥ जीम प॑कजां मधुकर पेस 
॥ तिप मनकजमा पेट 1 तुम दर्न पामे नवि इरये ॥ ते निरणु- 
णीने धिटा]) प्र. ५॥ ईह तिर्यचणीने वरी पक्षिणी ॥ छाचेणीः 
तुम सेवा ॥ पामि एतो अनोपम भावे । जीम युख्या वरमेवा ॥ भ्र, 
॥ ६ 1 भवय तासी आणािर चदिए ॥ दोनो अव्रिचरु भावे } 
तेहथी गोरस समकित सुधु । ज्ञानने चरणे नमवे ॥ प, ७ जें 
भृत आप स्वभावे निपरर रस ॥ सोध्यो को किम जाण ॥ तिम 
तुम हेते सुध स्वरूपं ।। निरावरण प्रगटवे ॥ प्र, ८ ॥ इद अनंता 
जो समकाले । भगति करे जो कवी । तोपण प्रभु गुण समतान 
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अपे । तो हं िर्थषणी केषी ॥ म ९॥ सारिकार्णणि प्र आदि 
यैषनि } गुण स्युवि रषा सागी । सहु मसेग जुग ए असरिम । 
शान भिममति भागी । पर्जी प्यारा ॥ १० ॥ शति भादी 
जीन स्तमन 


कना 


अय ग्री गोरी पाश्वनाय जीन स्तवन 
दृषा 

भणमीनीत परमेसर, आपा अभिवर मन ॥ 
छपुतायी गुर्तां करं, हं सारद प्रसत ॥ १ ॥ 
म उपर मया परो, दणि दमत दैव ॥ 
गुण गाप गर्वा सणा, मषे मे मगधान्‌ ॥ २ ॥ 
पर पग गोदि षणी, सहुको भषि रेप ॥ 
महीमदापादी पोटको, नारगो नबरंग ॥ ३ ॥ 
भतीमा प्रमे पास्तनी, मगरी पान्ण माहि ॥ 
भगति करु भे ममीमनां, केण वैए कोेबाय ॥ ४ ॥ 
उस्पतति एनी उर्षरं, प्रास तणी करि सात्र ॥ 
भोय शण प्रीरा वरां, मासे कवीजन भाष ॥ ५ ॥ 
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दाय पहेली, 
नदि जघरुनाक्रे तीर ॥ ए देशी ॥ 

कासि देस मञ्ञारके नगरि वणारसी, एह समोवड कोय नहि 
दकानसी ॥ राज करे तिहां राजक्रे अन्दसेन नरपति, राणी वामा 
नामके तेदनी दीपति ॥ १ ॥ जन्म्या पास कमारके तेणे राणीए, 
आच्छ फीधो देवके डटर इद्राणीए ॥ जोन परण्या प्रेमके कन्या | 
अमावती, नीत नीत नवा वेस करि दैखावती ॥ २॥ दीक्षा ठे 
ननवास रह्मा काउसमा जिं, उपसग कर ~ कानके मेषमारी आ- 
च्यो तिहा ॥ कष्ट देइने तेह गयो ते देवता, पाम्या केवर ज्ञान 
आप्री नर सेवता ॥ ३ ॥ वरस ते सोनो आउखो भोगवी उपन्यां, 
जोति माहे मरी जोत तिहा केड सपनां ॥ पाटण माहि मरत चरिष्ये 
पासनी, भरावरी भूदरा माही राखी केइ मासनी ॥४॥ कदिन 
अतमो तेह गोडीनी सेई करि, पोहोत्या आवास माहि, तरकर लेड 
धरी ॥ खाडखणीने पाहि तरकर पालि जिह, सुपनीत प्रते तेह 
सजञ्यावाटी तीहा ॥ ५ ॥ एक दीन हणा मारि आविने एम करे, 
-तिणे अव्रसर ते तरकष्िया पादि सदहे ॥ नहितिर मारी समरदी 
सदवेह तुजने, ते मटे घर माहेथी काटे ुनने ॥६॥ पारकर महिथी 
मेघोसा इहां आवसे, ते तुज देसे टका पाचनो खावसे 1 देने पुरत 
णके काटि तेदनी, मत कठेजे कोड्‌ आग ब्रात केने ॥ ७ | थास 
कोड कर्याणके ताहरे आजनथी, वाधते पेचापादके नाम ते 


छाजी ।। मनसुवीदीनोतरक थाय ते ओको, आगछे जे था 
चात ते भवियण सारो ॥ < ॥ 


गमि 
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॥} डर ॥ पाहरा पणुर सा रेखा ॥ ए वैरी ॥ 
छा जोयण जुपरमणन, पेश्मा मरत भध्रपरपान ॥ मारा 
सुगर सनेटि सुणजो विषं पारकर वैस डे श्ट, जेम नारीने सोने 
श्वूठो ॥ १ | मा" ॥ साङ्ग माहे भीम गीता, पैम सियो मदि येम 
सीता ॥ मा० ॥ भार्गव पारि जेम मेर, तिमर रब मारि पयो 
-जेर ॥ मा०॥ २ ॥ वैषर्मािजेम द्र, प्रप गुण पारि भीम ददर 
4 मा० ॥ बीस साहस ते वेस, दिम पारकर्‌ पेत भीसेसरे ॥ मा० 
३। २ ॥ विहं इवेस्तर नामे नपरी, तिं रेवा नयी कोह षरयरी 
{1 मा* ॥ रिष्टं राज र खगार, वे सो भाव वणो परमाररे ॥ 
-मा० ॥ £ ॥ विषं ब्णीम छ( स्पापारी, जेएने मपय्छरा सरसी 
नारी ॥ मा० ॥ शिनं मोदा प॑णैर मधान, तेवो ष्दसं बामन 
॥ मा०॥५॥ तिरं काभषतसा व्पमहरी, सह संयमादी ए अपि 
यारी ॥ पा० ॥ दतत पप्र फरुप्र परिवार, जस मानिष छे दुरबाररं 
4) मार ॥ ६ ॥ से काजससानी षार, सा मेषोकीपर जमाई ।|मा०]) 
क्‌ दिनि सासो भनेयी, पेड भातो कर पवी ॥ पा० ॥ ७॥ 
शरयी पन एमे पणो ष्‌, सानो बस्तु क ॥ मा० ॥ गुजरात पाह 
जतम नामो, वेषां छाम भवे ष खेमो ॥ प०॥ ८ ॥ 





॥ ड ॥ बे पटाने ए देरी ॥ 
सा कानम कषवाव, मेपा मणी द्ीनराव ४ सामी सादे; 
-यषतो एम कह प्‌ ॥ १ ॥ जादस ड गुमराव, साय करि परमात ॥ 
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सञ्कन भका सिए, तो “चाटु वहिए ॥ २ ॥ धन घणो रई दाय, 
परिवारे कयो साथ ॥ ककु तिक की ए, सीफल दाथ दीओ ए 
। ३ ॥ छेद उठ $तार, आग्यो चहुटामन्ञार ॥ कन्या सनयुख 
मलीए, करति रंग ररीए्‌ ॥ ४ ॥ पाण आ्रिताम, छाव भरी छे 
दाम ॥ वधावे सैर भणीए, आओीस दे घणीए ॥ ५ ॥ मच्छयुग 
ममस्या खास, वेद बोरतो व्यास ॥ पत्र भणीजोगणीए, षभ 
हाये धणीए्‌ ॥ ६ ॥ डावो बोरे सांड, दधिना भरीओ भांड ॥ 
खरडाबो खरोए, रोक कहे हेये धरो ए ॥ ७ ॥ आगर आच्या 
जाम, मारग वंठाताम ॥ भेर जमणी मरीषए, देवडावी वटीए ॥८॥ 
जीमणी रूपारेल, तारी वांधी तिणवेल ॥ नीलकंठ तोरण कीञ ए, 
उशस्यो अति दीओ ए ॥ ९॥ इलुमेत दीधी हाक, मधुरो बोरे 
का ॥ खोक के सहुए, काम दोसे वद्ुए ।॥ १० ॥ अनुक्रमे चा- 
स्या जाय, आव्या पाटण महि ॥ उतारो भरो कीयाए, सेनी आ 
वीयाये ॥ ११ ॥ नीपतभर सुता जीहां, जक्ष आषिने त्यां दी सुदणे 
एम कहे ए, ते सघलो सदहे ए ॥ १२ ॥ तरकतणो ठे धांम, तेहने 
घ्रे जद जद ताम ॥ पचसे रोकडा ए, तुन देसे दोकडा ए ॥१३॥ 
देसे प्रतिमा एक, पास तणी सुबिवेक ॥ तेदथी तुन थासे ए, चिता 
दुर जसे ए ॥ १४ ॥ संभखावी जक्षराज, तरक भणी कहे साज 
॥\ रतिगां तुं देने ए, पांचसे धन रेजे ए ॥ १५॥ इम करतां पर 
भान, तरक भणी कहे बात ॥ मनर्मां गहगहे ए, अचरीज कुण लहे 
१ ९६॥ 
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॥ इष ॥ सास्तणाराजोगी ॥ 


तरक भणी दीए पाषसे दाप, मतिमा आणी नीम गप्र षा 
सजी ने प्रुडा ॥ पुजी भका दरस मराणो, माम आणीने खरस 
नाणोरं ॥ १ ॥ पा० ॥ एम लते ए पएुरमसी आभी, इन आपसे 
दाम उपार ॥ पा० ॥ हाम वेएनेर तिहा एीषो, मन मान्यो कारन 
किषोर॥२॥ पा०॥ रना मरीया चः त्रै मीस, आगछ राष्रण 
पुर सहु साभ्या ॥ ठखाण सषा दाणि पप्ठी आम्यार ॥ पा० ॥ 
गणे ग्ने से खेखे, एफ आषठो मपिको वेसर ॥ ४॥ पा० ॥ 
ममी सह दाणी भीवारं मन्मा, ए षौतक ्रीसेष्ठि पमार ॥ पाण 
॥ मपा साने दाणी मी पृषे, कहो सेदजी फरण द रं परा 
॥ ५॥ सा मेपो करे सायघो दाणो, अमे रब गोटीनी आणीर 
॥ पा० ॥ वे परव ए मरी पादे, कोम जाग्र दीये गदर ॥ 
पा० ॥ ६ ॥ पारसनाय तणे सुपसा पे, दाणी म॑ंखी ढाण पर जा 
यर ॥ परा० ॥ माप्रा करि सहनी पर्‌ आवै, भीन पुमी आनद 
पावेर ॥ पा० ॥ ७ ॥ अनुक्रमे पारकर मारि आष, पतरश्र नगर 
छे रमांदीर्‌ ॥ प-० ॥ षषापणी दीधी पेणे परुषं, ययो रसरीयार्त 
पद्‌ हरसर ॥ प¶ा० ॥ ८ ॥ 





॥ डर ॥ रागक्रयुर रग्दीयापरणोर म्प ण वैश्वी ॥ 
सप मावे मी समगर षाण, दरीस्तण रवा काम मरि 
भाणीर्‌ ॥ शेम नारा शदद्ररेरे, नायै भब्रर गान ॥ म०॥ १॥ 
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सुणजो बात सोदापणीरे छाल, आओच्छव 'मोदोन्छ्व करि घणोरे 
खाल ॥ मेस्या श्रो पारसनाथ ॥ भ० ॥ पुजा प्रभाव्रणा करि घणी 
रे छार, दरख पाम्या सहु साथ ॥ भ० ॥ सु ° ॥ २॥ सवत चड 
दस त्रीसमरे लाल, कातिक सुदनी बीज ॥ भ० ॥ थावर घारे था 
-पीयारे छा, नरपति पाम्या रीज ॥ ३ ॥ भ० ॥ सु० ॥ एक 
दिनकानरप्ता कदरे रार, मेधा साने वात ॥ भ० ॥ नाणु अमारं 

रेद्‌ करीरे खा, गया हुत्ता गुजरात ॥ ४ ॥ भ० ॥ सु० ॥ ते धन 
तुमे कींदा बावरयुरे खक, तेषो खेखो आज ॥ भ० ॥ तव मेघो 
करे सेठजीरे लाल, खरन्या धरमने काज ॥ भ० ॥ सु०॥५॥ 
सामीजी पाटे रूपीआरे खर, पांचसे सिद्धा दाम ॥ भ० ॥ कन- 
च्ल कहे तमे सु कयुरे खार, ए पथ्थर्‌ कीण काम ।! प० | सु० ॥ 
| ६ ॥ काजल भणी मेघो कटर टार, ए व्पापार्‌ सौ भाग ॥ 
॥ भ० ॥ ते पचसे सीर पाहरेरे सल, तेपां नदि तुम राग 
॥ भर ॥ सु० ॥७॥ मेधासानी भार्यारे चाद, मरगादेद 


नाम ॥ भ० ॥ मेरोने मदियो सारिखोरे, षह रति जसना काम 
1 भ० ॥ सुर ॥८॥ 





॥ दाल ॥ कंत तमाङ परिहरो ॥ ए टेश) 


सा काज मेघा भणी, बीहुं जण महे सेवराद ॥ पोरा खाङ ॥ 
तिहा मेधो धनराजने, एक दीन कीधो साद ॥ मा० | स्रूणजो बात 


-साहामणी 1 ? ॥ आ प्रस्तिणा चत्यो चतो च्यतत चानरईन् ‰- „, 
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मो० ॥ भारे बरस क्षमं तिं, ९मी परतिमा नीव ॥ मा०॥२॥ 
सु० ॥ एक्‌ दीन मृहणे इम कदे, मेषासाने पाव ॥ मो० ॥ दु मम 
सापे भागे, परषारि परमा ॥ मो० ॥ ३ ॥ म्‌० ॥ गीर षेये 
मार तणी, पारण मातर ए वेह ॥ पोऽ ॥ दकाणे राका सगा, 
दोह शपमरेषेद॥ मो० ॥४॥ ९० ॥ बहशेदे हु एकमे, 
मत सेते कोह साथ ॥ मी ॥ बाडायलू मणी एक्णि, यमने रा- 
सख्वे हाय ॥ मा० ॥ ५॥ भ्‌० ॥ एम मेषान प्रीछठबी) रपत गयां 
निम रम ॥ मोऽ । रषी खमते तीह, करभा मध्यो फाम । मोर 

॥ ६ ॥ सु० ॥ मिक सीधी मषक वणी) हपम माभ्या दाय ॥ 
मो० ॥ नोरी हमर सामी तभी, भाषे षे समकोप ॥ मोऽ ॥ 

७ ॥ वमर मेषो ते षरेखने, सेदी षास्यो भाय ॥ मो० ॥ अनुक्रम 
मारग पालां, मास्या व्रा माहि ॥ मो° ॥ ८ ॥ 


| हरु ॥ भपमीका रामो भरमोखीया ॥ ए रेशा ॥ 


पित्त छोरनि मो परण पणा, हसे शप वणो नर परार ॥ 
तिहा भूतने प्र म्यतर घणा, देखी सेढ करं पिषारोर ॥ ? ॥ सा 
मेपो मन पारि विवे, एम ङण करस परारी सारोरं ॥ एष भप्त 
भीते एम क, ए पह कर फीकर एगारोर ॥ २ ॥ सा० ॥ छ 
वैरेण हीने षाष्षाभो, आभ्यो उजहे गोदिपुर गामर ॥ वि भाच 
कवा सरोमर मरि, नहि पास मदिरना उपर ॥ २ ॥ क० ॥ 
तिश षरे य॑माणी षाठ नरि, एवे सेढ हुम दिमगीरोर ॥ माएरी 
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पासे नथी काइ दोकडा, कुण जाणे पराई पीरोरे ॥ ४ ॥ सा० ॥ 
तिहा रान पदी र्यी आयम्यो, चितातुर थदृने सतोरे ॥ तव मेयने 
अण्वी इप करे, सहृणा परि जक्ष एकंतोरे ॥ ५ ॥ सा० ॥ द्वे सां- 
भन मेया दं कु, आवसे मोदीूर गामरे ॥ माहरो देहरासर करने 
जीदां, उत्तम जाइने गमरे ॥ ६ ॥ सा० ॥ त ज्याजे दकिण ठ्सि 
भणी, तिहा पडगं ठे नीद. छाणरे ॥ तिहा कुबो उमटरये पाणीनो, 
बलि प्रगटसे पाणीनी खाणरे 1 ७ ॥ सा० ॥ पासे उग्ध छे उज्वङ 
आकटो, ते टट धन ठे बहुरोरे ॥ तिदहां पुर्यो छे चोखा तणो 
साभ्रीजो तिद्रं पाणी तणो इ पोदटोरे ॥ ८ ॥ सा० ॥ 





| दाल ॥ सीता तो रुपे रूबदी ॥ ए देशी ॥ 


सीरावट सीरोदी गामे, तिदां रहे छे चतुर ठे कामे हो;सेनीः 
सांभखो ॥ रोग छे तेहने शरिरे, नमणु करी छांटो नीर दो ॥ १॥ 
सेठ ॥ रोग ञ्यासेने सुख थासे, वेगे इदां काम कमासे हो | सेर. 
॥ ज्योतीकनीमीत जीवरावे, देहरा सरपाडमो मेडवे री ॥ २॥ 
॥ से० ॥ ते जक्ष गयो इम कदिने, करे सेटजी उध्यम वदिन दो ॥ 
से० ॥ सीरावटने तेडावी, वरी धननी खाण खणाव्री हो ॥ से 
॥ २ ॥ गोदीपुर गाम वसावे, सगा साजनने तेडवि हो ॥ से° ॥ 
इम करतां बहु दिन वीतां, ययो मेघो जगत्र बदीता ॥ ४ ॥ से०।॥ 
एक दीन साकार्जर आवी) कहे मेधाने वरात वनावी हो ॥ से० ॥. 
ए कामपरा भाग अपारो, अधे तादरो हो ॥ से० ॥ ५ ॥ इम करि 


3 
॥॥ 
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चेहरा सररप, भो सगमां भस परीपए चे ॥ से ॥ क्व मेमो श 
वेएने, इवे दाम्‌ मोप टे फेश्ने एे ॥ से ॥ ६ ॥ पारसनाप हरण 
सखपसाये, घणा दाम छे षली मारी हते ॥ से० ॥ एक दिन केदेहां 
यमे, वे ए पयर कीणे फामे ए ॥ सं ॥ ७॥ परोप भसे पाण 


बसी, भापमापानगर्मां मसीो हो ॥ से० ॥ सा कान मन 
चिते, मारं मेधो तो निभि ह ॥ से० ॥ ८ ॥ 


॥ ठाम ॥ नेमीसर मगजेय करर खोख ॥ (ए वैष ) 

परणाबं पूप्री माष्रीरं शोर, वेशने तेमींमारर ॥ पपतुरनर ॥ 
नात भमाहं मापणीर सष्ठ, खरचीने धन भपाररे ॥ ष० ॥ १ ॥ 
सामलजो भोतामनोर खोर, जो मेषो मास तो षरि शठी, तो म 
उपज कराररे ॥ ० ॥ वेप करावुं ष पनीर मो, तो नाप रहै नीर 
भाररे ॥ च० ॥ २॥ उम चिव वित्मी बीभानोरे मो, कर का 
जख हकारे ॥ ष० ॥ मगा साअनमे वैदागीयार को, गोरीमा 
गाषे मारे ॥ च० ॥ २ ॥ सा०॥स्ा मेघा मणी नोदररे रोर, 
मोकरे काजम्र सादर ॥ भ ॥ परीवाह उपर भाक्ग्योर घो, अष 
श्य करिने आदिं ॥ ० ॥ ४ ॥ सा० ॥ एम सामसी मेषो सं 
चेरे खो, किप करि भदृए त्यांहिर ॥ प० ॥ काम भमाईं ४ पभुर 
मो, वेदरासरयु माष खो ॥ १० ॥ ५} सा० ॥ द मेपो ष्ठे 
पे्नरे घो, वेदी भामो परिवारर ॥ व° ॥ काप मेषी शेप आ 
येको, दै भाणो मीरभारर ॥ ५० ॥ ६ ॥ सरा० परा दन 
सेरीनेर सोख, पुव कसग्र परिषारर ॥ प° ॥ मेपाना स सायनर ^ 

॥॥ 
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खो, तेदी आव्य तैणीवाररे ॥ च० ७ ॥ सा० ॥ साभ काजक 
करे मेषो कीर खो, इहांनः आच्या सामार्रे ॥ च० ॥ तो मेध! 
वीण करीम सरेरे लो, नात तणी ए वाटर ॥ च० < ॥ सा० ॥ 





| हाल नेद्‌ सलणा नैदनारे खो, ॥ ए देशी ॥ 

जक्ष कहे मेधा भणीरे लो, तारे हवे आधी वनीरे छो ॥ का- 

जल आवसे तेडवारे छो, कुड करी तुने छेतदवारे छो । १ ॥ तु 
मतजाजे तिद कणेरे छो, जेैर देद तुजने हणेरेलो 1 तेडया बीण 
जाये नदिरि ले, तो प्रभू नमणलेने सदिरेला॥२) दुध महि 
देसे खर्र छो, नपण पीथे जासे प्रे लो ॥ ते पटे तुजने कुरे 
लो, पानि वचन सूहामणुरे सो ॥ ३ 1 यो जक्ष कि ते चचेरे सो, 
काजर्सा आव्या ए हवेरे खो ॥ के काज क्रमे सांभखोरे के, 
आवो मेटी आप्रणरं खा ॥ ४ ॥ तुम आग्या विण कौम सरेरे श; 
नात जातमां सोभीए फिणी परेरे ला, तुम सरीखा आवे सगारे णा; 
तो अम मन थाए उमगारे छा ॥ ५ ॥ हुं आच्यो धरती भरीरे डा, 
तो कीम नाडं पाछा फरिरे ठा ॥ जो अमने कांड रेखबोरे छा, तो 
आडी अवा मत देखवोरे छ ॥ £ ॥ इट करी वेग दठेमेरे ॐ, 
खोदी थर्‌ एठे अमेरे रा ॥ मेघो मन चित्चेरे ॐ, अतीताण 
„ कीम पुखेरे ला ॥ ७ ॥ काजक साथे चारीयोरे छा, शदेसरमां 


 आबीयोरे का ॥ नपण वीसारयुं तिदंकणेरे सा, भावीवस्य आवीः 
बनेरे छा ॥८॥ ५.४ 


+ 
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॥ हष ॥ काबोर रोपाणी छागणो ॥ ए वेश्वी ॥ 

नात नमाड भापणी, वैन षहु मान | बर कस्मा प्रणागीर्या 
सीभां षर दान ॥ १॥ काभख कटे नारी मरभी, मपो अमे 
मे ॥ जिमम वे पिप येरीने, दुभमों मांतिण चेन्मा ॥ २ ॥ दुष 
समी रे आखरी, ठुमने ६ कटि मरीसे ॥ मेषाने मेरूमो नर, मीस्पु 
मण पीरस्ये ॥ ३॥ स्म नारी कहे भरीरर्मी, मेपाने मन पारो ॥ 
सुखमा राछन घागस्यं, जास्ये पांच प्राकारो ॥ ४॥ काजकते 
समाने नष्ठी, नारि कदने हारी ॥ मन माग्पो मोदी श्राष्यो, वेदन 
ना छागं कारि 1 ८ ॥ एप सीखयी नीम नारीने, भीमया वु पटा 
# मेला पएकण पाणीए, ददे हरसे षठा ॥ ६ ॥ दुभ भाष्य तिण 
राणीप, मीस यासी मारि] काजठ कदे युग भ्वी, पीषो 
मेचे स्पा ॥ ७ ॥ मेषाने इषे तचख्लीणे, भि व्याप्य अग ॥ सरा- 
-सोस्ास रमी गपा, पाम्पो गतिस्पुरगे॥८॥ 





। हाड ॥ फीर्हार गुणर्षवीरे माहरियोगणीरे ॥ ए गप्रा ॥ 


आमी एग दि पीउन देवर, रोति कटे विणरार ॥ धा पीयोने 
सेरो पे पण रषु जणार, भति पणु एरे पोकाररे ॥ १ ॥ फीटङ्लः 
हिमा प्रेस करय र, नामी छाम गारे ॥ धखकिम परेखारिस .. 
सेक्षमार, एजते पो पिष्ठाररं ॥ २॥ एी० ॥ सीरा न न नाच ' 
मन पष्य र, बाषरी फगनीनु $णस एुखरे ॥ पारमा एरमप 
छम्य नहि र, पटि नीसे हे एन सृके । २ ॥ एी० ॥ एना 
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लखीया ए छठी अक्षरारे, तो हवे दीने केने दासरे ॥ नीरधारि 
मी गयो नादछेरे, किए न कीधो युनने रोस्नर ॥ ४ ॥ फी०॥ 
इम पिखवंती मृगादे करे, वीरा ते तडि महरीरं आसरे ॥ त- 
जने क्रिम उल्युं एदुरे, जीवीस तीन पंचासर ॥ ५॥ फी० ॥ 
कुड करिने भ्रंजने ठेतरीरे, ते कीधो मोटो अन्यायर ॥ माहरा नान्‌- 
कडा वालुअडारे, केहने मीटस्ये नोई ध्यायरे ॥ ६ (1-फी° ॥ अ- 
धविच देहा र द्या आमजथीरे, जगमां नाम राख्यु नीरधाररे ॥ नम- 
रमां घरोपरर्‌ वात्ता वीस्तरीरे,सहु कोना दीरु मारि आ्यो खाररे 
। ७ ॥ एफी° ॥ ववे राखीने मेघो मारी ओरे, ए नो काजरू कपट 


भंडाररे ॥ मननो मेरा दिगे षएवोरे, दुम भणे नरनाररे 
॥ ८ ॥ फी०॥ 





॥ दाल ॥ पुख मात पुण्ये पामीए (ए दमी, ) 


बेदनी अगनि दह दे्‌ करी, आव्या सह निन रमरहो (1 
वेदनी काजल कटै तु मत रोए, न करं एडो कामदो ॥ १॥ 
वेदनी रेख ख्ख्यो ते भीष, तो दीने कहने दामहो 4} वहनी 
जन्पर जरा मरणे भ्या, तो रषखवो शो सोसो ॥ २६) बे०॥ ण्‌ 
संसार ठे करमो, खोटो माया नाह ॥ एक अवे गारी भरी, 
जेदवी अरहटनी मार्ह ॥ ३ वे० ॥ सुख दुःख सरल्या पामीए 
नहि कोटते हाथो ॥ वे० ।। मत करे फीकर तं आजयी, वहन्यी 
आपणी दाधौ ।॥ ७}! वे |! खावो पीवो सुख योगवो, सफर 
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फीकर ख्गार हो ॥ १० ॥ भे भोृए ते घगने को, न करो दिसमां 
िषारहो ॥ मे ॥ ५ ॥ पे० ॥ जीननो प्रासाद कराय, महित 
सखिषु नामतो ॥ मव आपण। पर षगी, कीम्‌ रिम ह शमर 
॥ बे° ॥ ६ ॥ पे० ॥ सोदाने इये सुपु, गोपुर गमद्तौ ।२०॥ 
साठ मापण सदु मणी, हं छ भू दामे ॥ पे ॥ ७॥ पे०॥ 
अलुकरमे आम्या सद मसी, गोरिपुर गाम मोप्रारहो ॥ भीननो परा- 
सद्‌ करायी, कानम्सा तिणमारहो ॥ पे० ॥ ८ ॥ पे० ॥ 


॥ ग ।! कोरेसखणां षटदेरे ॥ ए देश्षी ॥ 

देर सीसर शाब्रीभो, पिर न रहे विणभार ॥ शमर मनर्पा 
सिये, एवे करम परकर ॥ १॥ मबिमन समिर ॥ षीनी 
भार्‌ षटापीमा, पट टा तदक ॥ सुदणा माह मक्ष अभीन 
मराने एर घ मीसाम्ड | २ ॥ मगा तु षाव भाह्न, पिर रस्ये 
सीर भेए ॥ काममन मप्र शोप होव, मेपो मारो वेद ॥ भगा 
॥ २ ॥ सेहर सीसर चश़ामीमो, नाम राख्युं जग्मांरि ॥ एरति 
यापी पासनी, संप आष राह ॥ म॒ ४ ॥ संपत शरद सोभिारमां, 
अविष्ठ कीप | महिभा मद्ये मेषा हणो, तेणे जगमां जस शीष 
॥ म०॥ ५ ॥ देश्ची परदेश्ची पणां, भावं रा मनेफ | माम षरि 
मर्दने, भाभी मभि पिवेक ॥ भ० ॥ ६ ॥ सर्पे द्रस्य पर्णा 
रिष्टा, राप राणा हिणनार ॥ मानवं माने छास्ननी, रासे कृष्ट सपार 
॥ म० ॥ ७ ॥ नीरपनीमाने पन दीए, अपुप्रीपाने पप्र माप ॥ 
तेगीने निमार रोगी, शवे दाष्ठदर दे दत्र ॥ म० ॥ ८ ॥ 





१६१ 


॥ टार ॥ अम घर आवो मोरीमो ॥ ए देशी ॥ 

आज घर्‌ रंग चधामणां, आन व्रुडा श्री पारसनाथ ॥ आज 
चितामण आब्र चयो, आज सफर फरी सवीयातं ॥ १॥ आ०॥ 
आज सुरतर फलीओ आंगणे, आज प्रगटि मोहनवेल ।। आन वीख- 
दीया बालां मल्या, आन अमर परैर हुड रंगरेर ॥ २॥ आ० ॥ 
आन्‌ अम घर अवो पोरीओ, आज त्रुट सोवन धार ॥ आन दुष 
वृटां मेहरा, आन गेगा आवी घर वार्‌ ॥ ३ ॥ जा० ॥ जज गायो 
गोदिपुर धणी, आ नगर ते पहियर पांहे । चोमासो कीधो चुप, 
श्री मेष केरे उह 1 ४ ॥ आ० 1 श्री दिरिविजयसूरिसरं, तेदनां 
शुभविनय कषिसीस ॥ वेदना भावविजय कवी दीपतां, तस सीत 
नयं नीस दीस ॥ ५॥ आ० ॥ तेहना रूपविजय कविराजनां, 
तेदना कड नं करजोड ॥ वी रंगविजय रंगे करी, हं तो भरणं 
भणत करनोड !! ६ ॥ आ० ॥ आगा सेवत अटारसतलोतरे, भाद्र 
चमास उदार} तिथि तेरस चद्र्‌ वासरे, इस नेप विजय जयकार्‌ 
1 ७} आ० ॥ 


॥*इति गोडी पाश्वनाथ स्तवन संपूभ ॥ 





॥ अथ श्री पयपणनी स्तुति छि० ॥ 
पव पुसण पुण्ये पमी ॥ परिष परमाणंदजी ॥ अति आड- 
वर ओच्छव सवला ॥ धरी धरी बहु आणदनी । सासन अधिप- 


तिजीन पति विरई ॥ पबे तणा फर दाख्याजी ॥ आमरति तणा 
ददेय फेरी |} पातत चन्या उागन्ययीः 1) 9 ४1 कतक "~ ~ 
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माटी ॥ षसन भवे इकसादीमी ॥ पुरपनोषा मरोरष माष्रां ॥ 
निरूपम पमे निषटाटीजी ॥ पपिम मांष पमान एरीने ॥ सघ सय 
सतोपोमी ॥ वोषीसे मीननर पूमा राष्री ॥ पुज्य पमिप्र षड पो 

पोमी ॥ २॥ सकट सुप्र पिर परगट नगीनो ॥ फ्रपसूव्र नगजा 

णोमी ॥ बीर प सनेमीतर मतर ॥ आदौ रीप्र पखांणोमी ॥ 
यीराग्रषीने सामाघारी ॥ पराग्टी गुण गेहमी ॥ शणी पेरेघु्र स 

पिस्नर शुणता ॥ पान सपन निभ दंषमी ॥ २ ॥! शणीपरं पब पजु 

सण पाटी ॥ पाप पमि पररीएमी ॥ ख्पणटरी पएिक्मणु #रा ॥ 
कस्पाण कम्य प्रीएमी ॥ यक्ष गोमप्य श्रफ़ेसरी वेसी ॥ माण 
मद्र अमाहमी ॥ भ्री छ्चुमभिमय फमि सिप्य अमरनं । निसि ह्नि 
करो पपादृमी ॥ ४ ॥ ही पद्ुसण स्वदि समाप्त ॥ 





॥ अय परमुसणनी योद सिरप्यते ॥ 


जीन आगपमं चोपरी गाए ॥ श्रिम्य चोमासा षार भग्‌ ॥ 
पमुसण सषार्‌ ॥ ते ए स्तम पिन भाष्या माणी ॥ तवो आहस 
छांटो पाणी ॥ पर्मनी नीक म॑दाणी ॥ पचास पटीकम्णां करो 
माई 1॥ माम्रखपण पासखमण मराद ॥ फ्प भठम सुख श्‌ ॥ 
हान दया पुना पनतुरीनी ॥ पाषना छणीए कसपुप्रनी ॥ भाप्ता 
घीर जीनमरनी ॥ १ ॥ सापसती मीरनु षरीत्र भिन्ना ॥ वठ्‌ 
स्वे मन्मा उनमाख ॥ ननम परोवर नपान ॥ आममफीर्‌ सुरन 
ते हराम्या ॥ दीपना खेद सेमर उपनायो ॥ भत्रीषर गमसं माम्यो 
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11 पासनेमी से्वेध सभरीए ॥ सहु जीननां आंतरां सभीए ॥ 
आद्री चखिमां भलीए ॥ वीर तणा गणधर यार ॥ थीवरारीनो 
सुणो अधिकार | एकरणी भवपार ॥ २ ॥ अ!साष्िथि दिन पचास 
॥ पजुसण पडिकपणुड दत्रास ॥ एकरणु पणीभासर ॥ सामाचारी 
साधनो पंथ ॥ वरते जयणा एनि ग्रथ ॥ पाप न रगे अक्षय ॥ गुरु 
आणा जनिषर रचे ॥ रागी घरे नः वस्तु न नायै | चाठे मारम 
साचे ॥ त्रिगय खाषानो सेचञणि ॥ आ मम समलता स जणे ॥ 
श्री वधमान वणे ॥ ३ ॥ भार कानमां ककरी चप ॥ वीटा 
शवद्रक तणु कंपे ॥ पीछामी दुकडु जपै ॥ इम जे मन आपला न 
चीखोडे ॥ आ भव परभवे दुःख वहु जोडे ॥ पडे नरकने खाद + 
आराधीक््‌ जे खमये खपावे ॥ मन सुद्धे अधिकरण समत्र ॥ ते 
अक्षय सुख परे ॥ . सिद्धा एकासुरीनीध्यकारी ॥ थी महीमा मभ- 
सुरी गरुधारी' ॥“भाव रतन सुखकारी ॥ ४ ॥ इति श्री पजूसणनी 
योय समाघ्र ॥ 





॥ अथ श्री पजुसणनी थोय लीख्यते ॥ 


पुन्ये पोसाखे आवो ॥ परव पजु्ण आग्री कधावो ॥ धर्म 
ना पंथ चावो ॥ घाचीनी पाणी छ्डाम्रो ॥ जीव वंषणनी जाल 
छोडाो ॥ वैधीवानना वंध खोरायो ॥ आट दिव गि अमर 
परावो ॥ स्वाप्री वखल मेर कटागो ॥ जीन सासन दीपाषो ॥ 
ोसा पिकमणां सक्ति भावो ॥। कांम कषाय अंतरथी राओ ॥ श्री 


१६४ 


षीरमीण्टूनी पूजा राभ ॥ १ ॥ पृस्तक फे राति भगो ग्चि ॥ 
गामत्र बरनी गुस्ने दीम ॥ गही सेवक गाजे ॥ कलप पुप्र भा 
रम भसा ॥ पीर जन्म हिन सरको नार्य ॥ निद्या गर्णं य॑ 
॥ साप्पद पे पतासां ॥ सखाषना रेखदिमाना लीयोरीख्राघा 
॥ प्रमामना उखास्या ॥ कीर पणी परिस अधिकार ॥ पासे नेमी- 
जीन अतर्‌ स्पार ॥ आद्‌ घारिि पुमे पारो ॥२॥ जेषुनी पाठं पम- 
घ्य गुणमन षरियै ॥ भरी समभर गुण उपमे ॥ लग धीरं उष 
रीे ॥ स्या घेर घोमापु रषा ॥ अख सिय दबंग दिषां ॥ 
युखी सद्र नाम पण सीरषां ॥ परण गाप हाकरीपा ॥ समता 
सुखपासक परिया ॥ मीर स्वामि श्य मरीर्या]। एम भीराषणी भाषी 
नेद ॥ सदस समिसतानु तै 1 षटम्प पहं एणीपे पए ॥ २॥ 
ज्म स्पार्वाद माहा ॥ पुभी पोथी श्वान मिचारो ॥ उमणी 
संज समारा ॥ शम पुजा फीने गुर अो 1 छमणरीरमा मन घु 
रेगं ॥ पारस मणो एक अगं ॥ सामु जमाने षी शरदिशीर्या 
॥} एरी माहं सामसीख्ा ॥ अवणे पापम टीम ॥ पए भव पर- 
मब मिनि करणी ॥ स्मीपद मेरु वहृषणने षटदणी ॥ सीभाम्पाह 
दुःख हरणी ॥ ४ ॥ एति चोय सेपूणं ॥ 





अय कछाबहीनी संप्राप सीख्यते ॥ 


नगरीकोसंीना रामा कीप्‌ ॥ नामं वे सपरा ॥ येन 
अणी तेने मेरलदा मोस्पा ॥ मे ते माए न ददार ॥ का- 
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चतीरे शीरोमणी नार ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ पेरीने रथणी राजा 
मरे पधार ॥ पुरे बेरखडानी वात ॥ कदो ने स्वामी तमे वेर 
खडा गमाव्या ॥ सरखी न राखी नाररे ॥ २] क्रछावती° 1 
-चीजीने र्यणी राजा मोरे पधार ॥ पु वैरखडानी वातं ॥ कोने 
-तप्रने बेरखडां गमान्या | तु नथी सीयख्वती नाररे ॥ कङा० ॥ 
1 ३ ॥ गणु जीरोरे जणे वेरखडां घदाव्या ॥ अवसर आव्यो वैं 
-अवसर जाणी ॥ सेने बेरखडां मोकटयां ॥ तेमे पेरां छे एनरे ॥ ¢ 
१। करावती ॥ मारे मन तेहने हु तेने प्रन ॥ तेने मोकल्यां छे एजं 
11 रातदीवस मारे डे नविसरे ॥ दीटे हरखन मायरे ॥ ५ ॥ क- 
रखावती ॥ एणे वचमे राजा रेषे भराणो ॥ तेडाव्या सुभट वेचार्‌ 
-सुकी नदीमां जः डेदन कराव्या ॥ कर र्द पेरोरो आयरे ॥ ६ ॥ 
न्काएती ॥ वेरखडां बांची राजा मनमां वीसे ॥ मे रीधो अपराध 
| वीण अपरापे मेतो छेदन कराव्यां | मे किधो अन्यायरे ॥ ७॥ 
कावती ॥ एणे अवसरे राजा धान न खाय ॥ पैदान्या रायबे 
चार ॥ रात दिवस राजा मनमां विमासे ॥ जो आवे सीयलखव॑ती 
-नाररे ॥ ८ ॥ कावती ॥ सुकां सरोवर जक रेरे जाए ॥ क्ष 
"नव प्व थाय ॥ करनव अवे ने मा वेरो धवरावे ॥ इममे सीयल 
तणो मदीमायरे ॥ क० ॥ ९ ॥ एणे अवसर मदावीरजी पधार 
पुरे पुरब भवनी बात ॥ स्यास्या अपराध कीधा दो प्रजी ॥ तपने 
कटने आजरे ॥ करावती ° ॥ १०॥ तुरे दती वाई्‌ राजानि कुबरी 
एतो सुडानी जात ॥ सेने सेनेरं ततो वाणज मार्यं | भागी 
स्डानी पांखरे 1 कलावती ॥ ११ ॥ तमे तमारी बस्तु संभारो - 
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1) माहारे समम केरो भाष्‌ ॥ दीक्षा छे माहाधिरनी पचि ॥-पोक 
शु एषि मोप्राररं ॥ कामरती° ॥ १२॥ पुत्र इता पै रायन दीयो 
॥ पोते छीषो सनम मार ॥ समय दर एनी एणी पेरे मणसे ॥ 
भ्र माप्रा गमण निवाररे ॥ उतारो मम पाररं ॥ फखामती ०।१२॥ 
एति सपूणं 





|} एति दन बारा मीत छिख्यते ॥ 


कौसाम्निते नगरी पभारीथां ॥ महेरा वै भी महामीर्‌ ॥ 
अमीग्रपेरं एम वीवपो ॥ चमे द्यु भाणो नगदीन्न हो सामी ॥ १॥ 
मपमणी एम चदा सटगुरु ॥ कोरषान शाहाटखे ॥ शुनि ममता घर 
परमार ॥ पुखदी गयर शंषी मेता ॥ एतो मनमा न अणे कगार 
षा | स्ा० ॥ २ ॥ राजाना मो दरार गया ॥ इद वे ष॑पापोषठ 
11 निज थानिक भाषी रष्वा ॥ त्पपो शायी पोषाना गमे ॥ 
॥ स्षा० ॥[३॥ राजाना मोष हए गपा ॥ ष्ट्री करी षेर जाय ॥ 
सोपाय कमेटी शयुं ॥ स्यांवो दी छे चदन ष्राढशहो ॥ स्मा० 
4 ४ ॥ वदुनब्राखा पारणे दें उवरां तो खपे घटाभीमे छ्‌ गयो 
१ एतो षोठे ए क्टमो मोखे ॥५॥ स्वा० ॥ माह पमार पेर 
योरष्ठी ॥ दह शु सारे नाथ ॥ एषा बचन स्यार सामम्प्पां॥ एने 
भारणी कीपो प्र हो ॥ म्बा० ॥ ६ ॥ मीम कषरीने मरी गपा 
[| मर्षा न छागी षार 1 एवो मरी गपा सवका चे ॥ स्मार 
७ ॥ खयेयी देगा परदया ॥ टनरठे पे सद्नबाह ॥ बदु तं मरे 
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चेर वे्डी ॥ ह कं सासे तात ॥ बाई न करीस आपज घात हो ॥ 
स्वा ॥ ८ ॥ सये चदावी छे गयो ॥ गेर छे बरेतानार ॥ जाउरे 
वजारमां बेचवा | नकर जाहरान पोकार हो ॥ स्वा० ॥९॥ खे 
चदावी ठे गयो ॥ वेचे ते वजार मांह उभी करी ॥ एतो सुखे 
चेद्यां नार हो ॥ स्वा० ॥ १० ॥ रुख टरा वाई्‌ लवे ॥ मो 
माग्यां ते आपां भट ॥ खाखं टकाना वड्‌ अधलाख ॥ वाई्‌ तम घेर 
केवो आचार हो ॥ खा० ॥ ११ ॥ राग ठा बनाववा ॥ करवा ते 
सोर सणगार ॥ रहीचोा खाडे हीं चवा ॥ अम घेर चाववा लेई पान 
हो | स्वा० । १२ ॥ पारो भट पयो अवतार दो ॥ मे स्यांक्रां 
तां परापदहो | पेडा समर्यं भगव॑त दो ॥ मेना आराध्या अरित 
हो स्वार ॥ १३ ॥ नें तोडी पुन्यनी पार दी ॥ आकास उभा दे- 
चता 1 साभखे ते एवा बो ॥ एने उर्टीओ व्येतर वानहर दो ॥ 
स्वा० । १४ ॥ आंख नाक बद्ुरीयां एतो । एतो नासी गई तत- 
का हो ॥ खांधे चटावी छेद गया ॥ पेचे ते वजार मंदी ॥ चो- 
टामां उभी करी ॥ एने मुखे सुदरशन शेढ दो ॥ खा० ॥ १५॥ 
राख टकारे वाइ मुख्वे ॥ मो माम्या ते आपे मुरु ॥ राख टकाना 


वार्‌ अधखाख ॥ भाई तमघर सो आचार दो ॥ स्वा ॥ १६ ॥ 
पोसा परतीक्रमणा अती घणा ॥. आवीग्नो नही पार ॥ अपवास 


एकासणा नित फरवां ॥ अमघर पाणी गवां त्रणवार दहो ॥ स्वा 
॥ १७ ॥ मे आराध्या अरित ॥ मं समराश्री भग्वतद्े॥मे 
वधी पुन्यनी पारो ॥ शेठ वखारमाथी आवीया ॥ स्वा०।॥१८॥ 
धये ते सेना पाप ॥ युर ए मनमां चितव्यं एतो नीस्व करीने रा- 
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पी हो ॥ एय ते पाल्या एसफम्मा ॥१९॥ स्वा० 1 पे ते पाठी 
हेर ॥ मस्तफे यदा पेणीना फश्च ॥ अनेवा गुप र शे ॥ पष्ठ 
घो दादा वीह थयु॥ श्यां ग ते चदनभाख ॥ सरसी सैपर ॥ 
एतो परमा न सापे छगार ए ॥ २० ॥ स्वा० ॥ गीयं ते दादादो 
स्पा गयो ।॥ षपा श ते चदनधाठ ।। हने एनं पोडे दष्टापी मेषी 
॥ एषी श्यु न भाने गार ॥ २१ ॥ स्वा० ॥ श्रीमो दारो शिश 
ययो ॥। पां गृ श्वहनब्रार ॥ पमे एने छादमाह करी मेषी ॥ ए 
तो सातरमां नपोने खगार हे ॥ स्ना० ॥ २२॥ योधो घे दादे 
त्यां ययो ॥ क्यां गह षदूमयाङ ॥ शेटे वे काव्यो कारस्य ॥ एवे 
मारोश्वमारि पेट चे ॥ स्वा० ॥ २३ ॥ धुकछानाश्र ग्‌ तवका हे 
॥ शेरे पादो्रीने पीय । कयां गर ते पदनमरा॥ हये ते पाछा 
देक्षकलां ॥ पगे पाष्ठी हैट ॥ मस्तफ मू्यारे भरीणीश्च केश रो ॥ 
पएमने घार्पां गुप्त हार हे ॥ स्वा० ॥ २७ ॥ शे तै चासा मामी 
मां ॥ काद्या पै चैदनश्गर ॥ एने भेसारां उमरा मादी एं ॥२५॥ 
स्मा० ॥ सुप सुणे षार येसारा वै चभरर्मा्ा ॥ भ्ेरमी माय 
खबारने तेटना ह ॥ २६ ॥ स्था० ॥ छएमासीने पारणे ॥ घुनी ममे 
पै परेषरे मार ॥ सपसी भोगमाई्‌ वीरं मदी ॥ पण न दरी मा 
छनी पार एे ॥ २७ ॥ स्रा० ] स्यापीते प्रघ पाण कस्या ॥ 
षये ते प्लुनमाक ॥ भारो मठ पडो ममतारहो ॥ मस्या कीषा 
र्ता पाप ॥ सत्वा ॥ २८ ॥ मेना यआराध्या मरित हं ५ मेना 
समा मगर्बव हो ॥ मे तोडी पुन्यनी पाठ हो ॥ रबा० ॥ २९ ॥ 
नी पाष्ं पकी नोयु दीये पै माघ्चं षार ॥ सपसी मोगा ठि 
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मी ॥ त्यतो वोरा चैदनवा हो 1 सखा० ॥ ३० ॥ अव्म केरे 
पारणे ॥ वोरा ते चदनबाल ॥ बोरावी करो तमे पारणं | तमारो 
सफर हय अवातार हो ॥ ३१ ॥ स्वा" ॥ हाये ते थयो सोना 
-चूडलो ॥ पगे थई सोनानी हेड ॥ मस्तके थया वेणीना केश हो ॥ 
सेथो थयो मोतीनी सेरो हो ॥ स्वा० ॥३२॥ शेठ ख्वार्‌ वेदी आचिया 
चु थयुं ते चेदनवार ॥ पीता तु मारे पसराय हौ ॥ एटठे आव्या 
अनी मायो ॥ द्यु थय चदनवाङ ॥ माता टुमारे पसराय दो ॥ 
स्वा०॥ ३३ ॥ दश्च देशना रावी ॥ चदनवारने स्यां जाय ॥ 
त्यां कणे वार करोड वत्रीसनी व्रष्ठी ह स्वा° ॥ ३४ ॥ त्यां कणे 
अटाई महोन्छ्व थाय हो ॥ त्यां कने देवताई वाजां वाग हो ॥ त्यां 
तो नाटार॑प ह्यो यायदहो॥ स्यां ङ्न्ि षिजयुण गाय दो ॥ 
स्वा० ॥ ३५ ॥ 


| इति चदनवाखा गीत समाप्त ॥ 





॥ सक्षाय ॥ 


गुरु सखन सुख रदी विनय विवेके ॥ इरिआ वहि पडि 
कपिएजीरे ॥ आ भव परव पातिकदणीए 1 गुण श्रेणीए चदीए 
सुत अनुसरीएनी रे ॥ तरिए आ संसार पातिक दणीएजीरे ॥ सद्‌ 
गुरूते आधार पार उतरीएजीरे ॥ १॥ खट अक्षरनो अथं सुणीने ॥ 
जाणीयुं मस्तक दोलेजीरे ॥ मिामी डोकरटनि युक्तिए ॥ भद्र बाह 
शुरु बोरे ॥ सुत ॥ २.॥ पुटी अप तड वाउ साधारण ॥ तरु 
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भार्र सुदु्षमूमीरे ॥ परषेक तस रिग प्रीपनसा ॥ अपजता 
शदवीघ्च ॥ युत ॥ ३ ॥ इवे रपयेटरी जण थर खेषर ॥ उर पर यम 
परिगिसेमीरे ॥ गरम सथ्णी मेद्‌ पता ॥ अपना पए षीस ॥ 
सुव ॥ ४ ॥ नारकी साये पम अपभा ॥ चठद भेव मन षारोभी 
र ॥ र्म दुमी अय मीना ॥ पनएतिस मीचारो ॥ एवं ॥ ५॥ 
छपन असर धीपना पाणस ॥ गमे सथ मेदैजीर ॥ पे अपमा 
पनता गमेन ॥ प्रणसे षणमीमेदे ॥ चुत ॥ ६ ॥ ममन पती दश 
श प्रीममक ॥ परक्षर परमा पामीमीरं ॥ ग्प॑वर सोरे भोतिष्क 
दस छण ]। क्प पिसीमा चर पामि ॥ उव ॥ ७ ॥ परार सरन 
जव शोकांपिष्छ ॥ नप वैयेक पव मनुतरनाभीरे ॥ ए नप्राणुं पता 
अप नवा | एकसो अटाणु सरना ॥ सुत ॥ ८ ॥ ममिया आवै 
स पद साये । पाचसेने तरेतेड गगदांमी रे ॥ छपनसे ने प्री थया 
ते ॥ रने प्व षणर्ता ॥ सुव ॥ ९ ॥ अगिमार स्सने पसे 

सटि ॥ मन पचन काया तिगुणामी रे ॥ वेप्रीप्षएत अनै सावसे 

पसि ॥ घे बल्ली मागव्यि गुणा ॥ घव ॥ १८ ॥ षर राप नै 

अनुमोदे ॥ एक खसं तेरसे षासीभ्रमी रे ॥ प्रण फण छगण 

ताकि घस ॥ भार्‌ एनारने विष्व ॥ युव ॥ ११ ॥ किव सीष 

नी यङ सातम ॥ श्युभा राख मगरमी रे ॥ शोनीसएसने 

पषठसी मीस ॥ सरषाते मयपरारो ॥ सुव ॥ १२॥ ठे षरसे दीक्षा 

सीपी ।॥ नमे केषन पारवांजी २ ॥ जख रीठा करमां सामतो ॥ 

नीभरनी षणी ॥ एत ॥ १३ ॥ इम कदी साप भाम्‌ पाति- 
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च ॥ दारी ठरे.णव पारजीरे ॥ श्री सुभवीरसै सासन वरते ॥४ 
एकवीर वरस हजार ॥ सुत ॥ १४ ॥ इनि. 





| अथ चद्रायतिनी सञ्ाय ॥ 
जस मुख सोहे सरसति माय ॥ भणमी वीर जीनेश्वररायः 
1 साघु सहको सणज्यो एह ॥ पय यैत्र तेत्रादिक तेद्‌ ॥ १॥ 
वैक पोसीक कृटी कमै ॥ मूखयी न किये एहनो ममे ॥` 
अनर्थ उपजे तेहथी षणां ॥ जेम एही मूवां पचे जणां 
॥ २॥ कडल्पुर खत्री एक ठांम ॥ भीमसेन छे तेदनो नाम 
नारौ तेदनी चेदावति ॥ दोसन दीसे तेमां रती ॥ ३ ॥ चदावती 
मृकी घरवार एक दीवस ते थयो असवार ॥ चार्यो चतुर ते कीक 
म्ञार ॥ चदावती ते करे वीचार ॥ ४ ॥ एक मने जो कजे धरम ॥ 
तो नीकाचीत ददे जे कम ॥ घर पासे रिहा युनिवर रर ॥ च॑दा- 
वतीने धमेन कहे ।।! ५.॥ भतिवोपि कीधि श्राविका ॥ थ ते जिन 
शासन भाषिका । वहोरण गया तेद सुनिराय ॥ चद्राचती ते भरणमी 
पाय ॥ ६ ॥ नयणे नीर शरे ते घणुं ॥ दुख देखी इये आपणुं ॥ 
पणा दीवस पीड चारे थया ॥ खथ वजे मेरी नवी गया ॥ ७ ॥: 
दीन वचन तेद जव सुंण्यो ॥ दुख थयो ते मुनीवरने घण ॥ जो. 
स जोडने कर्य षिचार ॥ दीस सातमे आवे भरतार ।॥ ८ ॥ नोस 
भोइने शुनीवर बोरयो ॥ कदेख दिवसे कंतन मर्यो ॥ त्यारे खूसी 
यं चदरावती मेन ॥ तेणे राध्यं सदर अन्न ॥ ९॥ धयम भति. 
सामो म्॑नीराज ॥ नीमितत कटी सारो अरज काज । भीमेन य 


१७२ 


-मन्के बोरमो-ए पादी एने मरो ॥ १० ॥ पएएने एवं भाष्यं 
अम्न | नो ए मेहो एद म॑न ॥ खस्गष्ादी मारा स्पो॥ 
वैखी इनीनर मना शस्यो ॥ ११ ॥ नारी क नषि फीये रोस ॥ 
गणे मकक्ष्यो साहरो भोस 1 पे मये मे भाष्य मन्न ॥ प्रणी षन 
मुम्दे षाम्मो मन ॥ १२ ॥ सग मोस एनिषर पार ॥ आ घोरी 
स्य भणसे बाल ॥ जोस भोएने फटे वर्का ॥ तो मेउने उपजसै 
कान || १९ ॥ मोस मोदने एुनीमर मध्यो ॥ च्दर्‌ शपे रप्रो घोरी 
कणो । चोषा पगने रा अम ॥ सीसर दीद ठ तुरंग ॥ १४॥ 
सणी घाम तैमे वका ॥ उद्र भपेरी क्यो बार ॥ भनरणं 
देखी सेद्रागवो ॥ पलि लष कूम सवी ॥ १५ ॥ मीमसेन पन 
ष्ीयो पाक ॥ माप वो कार ॥ इत्या धारे हर मे तषे 
॥ दुख शरा छागो कैरते ॥ १६ ॥ रे रै म स्‌ कैीरधु काम-मन 
रय षारं फीपा साज} अन्न पणी सनीमर परीएरी ॥ काठ किषो 
निग्र मन करी ॥ १७ ॥ पएषषदोस श्रा ४ पणा-रमर यव 
स॑पराणि दणा ॥ पृ माया भमवा मोह ॥ भारि गरि क्रयो 
सोई ॥ १८ ॥ वेमा दोप न दय रती वै षूणो नने पिपी ॥ 
पणी प्रे सरफो पएनिवर यणे ॥ दोप रणित ते श्वीषपुर भरं ॥१८॥ 
आपी नामे षो स्प हनो ॥ षद्र मो पे निमि क्ग्नो॥इलमा 
-हुमो नीमीव भ मणे ॥ धूम एडीष्टं दुर गति गमे ॥ २० ॥ 
चप्गणपिभी ससि रिद ॥ पयेषर रिमयसेन सरिद्‌ ॥ परस्या 
आनल पदीत मरसीस ॥ हरसविमयकडे ममीमगीस ॥ 

-प्ताय 


९७३ 
| अथ भीखदीनी सक्नाय टिख्यते | 


सरसामि सासण वीनड ॥ पायुं एक पसाओ । सतीय शीगे- 
मणी गाय ॥ दीगापणराड । बनो से अती स्यदो ॥ १ ॥ तुमे 
साहस धीरा ॥ भीरी चारी खेखा ।॥ इद वनय मजार ॥ वनो 
॥ २॥ भीखी करे स्वामी संणो ॥ पारो वचन विचारा ॥ फल 
खावा गमे जाड्य ॥ इह वनय मजार ॥ वनो ॥ ३॥ भीर 
कटै गोर सुणो ॥ इद्‌ दनय मत जावो । कोई पुरूप तने देखे ॥ 
रीगामणरावो ॥ वनो ॥ ७ ॥ अग अमारो नरी आभं ॥ जैसो 
वसीओ हारो ॥ अवर पुरुप मारे बांधवो ॥ मारे भीरु राह ॥ 
।॥ ५ ॥ समी तणो आदेश्च रदी ॥ भीख्डी रमण चादी ॥ देखी 
वन री मापणां ॥ भीटदी रमण छागी ॥ नो ॥ ६ ॥ डीगामण 
राय पारक चढयो ॥ आव्यो षन मोक्ञारा ॥ फर खावें तिहा रस 
भास ॥ देखे एकज नासे ॥ बनो ॥ ७ ॥ डीगामणराय दष्टे पडयो 
। जव भीटी नाटी ॥ खंमण खमण गुफा मारे ॥ भीरी तर पेटी 
वनो ॥ ८ ॥ केतु अपसरा देव कन्या ॥ फ तुं देवर पुतली ॥ 
एक अ्थभो मोहने । दी रूपस स्वरुप ॥ वनो ॥ ९॥ 
नहं अपसरा देव कँन्या ॥ नदी देवर पुतली ॥ जनम दीयो मोस 
मावडी ॥ रूप दीयो कीरतार ॥ गज गन गेले छातीयांरा हुखसै 
पायो ।॥ जमननी वाटी पद्मणी ॥ बोरे अपृत बंणी ॥ दनो" 
११॥ भखा यढ, मारा जँपडा ॥ देखो अधिक वासो ॥ मोह स- 
रीखा राजवी कांई ॥ यको निरधारा ॥ बनो० ॥ १२ ॥ भरे भरे 
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मेरा श्वुपदा ॥ नदी श्चप खगार ॥ बचन भवन तमे करतो रगे 
पाप ॥ षनो० ॥ १३ ॥ सारू शार धरत भोजने ॥ निव ननां 
दयो ॥ पैरण पीव परोष्ठगं ॥ चसा सफहोरु ॥ षनो० ॥ १४ ॥ 
मोनननो काद्‌ सरावीभो ॥ रामा भरय भजाणो ॥ वैरण पान 

पया ॥ प्रुज भीमम राणो ॥ रनो० ॥ १६ ॥ मीम रश्ण्या कैं 

फर एप्या ॥ प्रहु भग रँसारी ॥ सेदस पुरुप सेस्मा यणा ॥ नदी 
पापनां पायोरा ॥ षनो० ॥ १७ ॥ राय॑ षदे प्रपान सुणो ॥ ए 
स्पे संदी पेगरीने ॥ भीष्लदीने मारं रदीर मणो ॥ षनो° ॥ १८॥ 
परान घटी नट्‌ भी ॥ गो मीरूदीने पाय ॥ राय कदं 
आणतञ्जु॥ यु भरु मोरी माय ॥५नो० ॥ १९॥ पिष यमी 
अभीमो ॥ तन फएष्ीघ्न पाप ॥ षन पषन ते द्मां ॥ तमन 
छागो पाप ॥ षनो० ॥ २० ॥ मेरुब्गेतंदहं शयु ॥ पमिप उग 
माण ॥ सी हमारे नदी सई ॥ मो जासं इन प्राण ॥ षनो० 

1 ०१॥ राय तुं रणयी उतर्पो ॥ रागो मीशटकीने पाय ॥ षचनद्‌ 

असम पणा कृपां ॥ पणा तै सपर्यो मोरापो ॥ भनो० ॥ २२ ॥ 

जेर षाश्यां भगम षाञ्या ॥ षाया परदग वाक ॥ भीरुदी मद्रि 

सिरी ॥ षरत्यो जय अजक्रार ॥ षनो० ॥ २३ ॥ आनद पन 

चसापथी ए 1 चांड्ान रुदी ॥ सीयस कोट पाण्जो ॥ न्त श 

मीरए्ीने तोत ॥ पएनो० ॥ २४ ॥ 


॥ इति भीरटीनी सप्ताम सपू ॥ 
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0 अथ दीवाटीनी सजाय लिख्यते ॥ 


वदी वीरजीनेस्वर पाय ॥ गुरू गोयम्‌ गणधर राय ॥ तस 
निर्वाण अने वली नाण ॥ ते आरापे श्रावक जाण ॥१॥ शुक्ते पोतो 
चीरजीणद्‌ ॥ ओखव करे सुरासुर टेद ॥ कस्याणी कदी न भणीए एह ॥ 
तपे करी आराधे तेह ।। रा श्रावक मटीा र्ये अदार आरपे पो्द्‌ आ- 
चार सोर पोर साभरे बखांण ॥ छडे रोग भोगते नाण ॥३॥ जीर्णी 
राते जीन युक्ते गया ॥ अणु धरी कंथु जा वहु थया ॥ तीणे का- 
रण गुरु आ रीपिराज अणसण छ्डने सरां काज ॥ ४ ॥ जीणवर्‌ 
साधु साथवीतणो ॥ पडयो विरह ते कारण पणो । तेह दीवस आवे 
जेणीवार ॥ कदय केम थाय इरख अपार ॥ ५ ॥ तेजे कारण कीजे 
तप ॥ घणो सेभारीने कट आपणो ॥ पुजा करीए धरीए ध्यान ॥ 
राग भीग परहरौए पान ॥ £ ॥ कोई जीव अज्ञानी जाण ॥ दइृर्ख 
धरे पापने ठण ॥ मंडे युर यकी आरंभ ॥ खावा पीवानो भारभ 
[७ ॥ गहु पलालोवणिसेव ॥ दीवाली अवे ठे हेव | करे हु 
ने साकी । द्री रस वाद फटी ॥ २ ॥ तेप सुले मादी छाण ॥ 
जगनाथनी भामे आण ॥ दले खांडे नवी जयणा क्रे ।॥ खारकीं 
साला पाचे बावरे ॥ ९ ॥ चोमासा माहि वहुखा जीव ॥ नील एक 
कंथुआ अत्र ॥ कमारी कीडी करारी ।॥ राते अधारे रेरी- 
आ ॥ नारी सान वासीओ कर ॥ सामायक पोशापरी हरे ॥ पान- 
फल सादी सणगार ।॥ यधीका कर तेद गमार ॥ ११ ॥ धनतेरस 
न्दाण उह्ास ॥ जीव दणीने वापे पास्त ॥ सेदो रादवा द्रये 
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ममे ॥ सील न प्ते कुण्टे रमै ॥ १२॥ पर टीपे कृष्टे पा 
यीसा ॥ तान्या तस्पा जे के्‌ आयीमा ॥ प्मैतणी नी छामे सार 
॥ -घवृस भपावास्या धर्म समार ॥ १३॥ षषी नोभो 
अपिश पाप ॥ एत एखन कर संताप ॥ भामी गक 
नेषु रे पै गे ॥ सपि भनास्िनि मागे पै ॥ १४ ॥ 
पर पर दीपा एीपे फरे 1 षहा जी पै माही भरे ॥ मेराप्पाड 
मोदे माम ॥ पर घर्‌ फरसां फर भणाम ॥ १५ ॥ पाखी पदीकम- 
णांनो काक ॥ ते इमिसार पुरसखभाग्ड ॥ पुरं फषए"वे भागक नाम ॥ 
नमी नाणे सासन दुम ठाम । १६ ॥ भसम दीष पछमराते ॥ 
करे भमघीने भम पमाते ॥ सञ्छा इर भिन। नषी नमे ॥ 
वैलो लाक खहाने ममेः॥ १७ ॥ गौरमस्मामी पाम्या ग्रान ॥ चै 
इतणु धमनीने नाम ॥ शहर भरारा परयै फर ॥ साये सानन 
भणी श्षचरे ॥१८॥ पटेर मदे बह सणगार, काम भोग र्या परि- 
वार ॥ ससी जामी कर त्कोम॥ वापि कर्मन मय रइ षो ॥१९॥ 
पणी षी एर मापीम ॥ लाका पीतां अभि रीम ॥ घल मव पणा 
सापे मेह ॥ पमं न आरपे प्राणी वेए ॥ २० ॥ दीवाछमुं श्यी 
नाम सर्मा सानम नपरे हमाम ॥ अम फेषपी एरे अदर ॥ 
नोमो श्लोफतणो स्यार ॥ २१ ॥ मान्यो पमं वस्त नेह ॥ 
पापे करी षिरपि पैर ॥ कम निकानित भापे परार ॥ एणी रीवे 
ख्ख मनो फाल ॥ २२ ॥ भेने छक्ति अष्ठे करी ॥ पैनी मती 
संमरमां पदी ॥ सपतारीक सख दु" स्मस्म ॥ एनी समाये मा- 
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तपर शुष ॥ २३ 1 दोरीले शते नरभव नेह ॥ तेहमाी दुलभ 

जीन घै तेह ॥ जीन वाणी ते दुरम सुणे ॥ मीथ्या मीने दुरेम 

इणे ॥ २४ ॥ तपगछ गेयण विभासण भाण ॥ श्री रीरविजय सुरी 

जाण ॥। वाचक भानुचेदनो कष्य ॥ देवद भरणमे नीसदीस ॥ 
इति दीवारीनी सञ्चाय सेपुणे ॥ 


। अथ परिकमणानी सद्नाय छिख्यते ॥ 


गोयम पु श्री पहावीरनेरे ॥ भाखो भाखो प्रयुजी संव॑परे ।४ 
पदिकमणाथी स्यु फर पमीएरे ॥ स्यु स्यु थाय प्राणीने वंधरे | 
गो ॥ १ ॥ संभलो गोयम जे कटं पून्यथीरे ॥ करणी करतां पुन्य 
नो वेधरे ॥ पुन्यथी दुजो अधिकोको निरे 1 जेथी थाय रुख सै- 
वेधरे ॥ गो ॥२॥ इछा पडिकमणु करी पामीप्रे ॥ प्राणीने पुन्यनु 
वंधरे } पुन्यनि करणी जे उवेखस्येरे ॥ परभवे धास्ये अधोअंधरे 
॥ गो ॥ ३ ॥ पाच दजारने उपर पांचरेरे ॥ द्र्य खरची रखावे 
जेहरे ॥ जीवाभिगमड्पजावणारे ।॥ यवके भडारे पुन्यनि रेहरे ॥ 
भो ॥  ॥ पांच इनारन पाचेरे ॥ गायो गभेवतति जेदरे ॥ तेने 
अभयदान देतां थकरि ॥ मुहषत्ती आप्यानु पुन्य एरर । गो ॥५॥ 
दसहनार गोद्रट गायो तणारे ॥ एकेको दशहनार पमाणरे ॥ तेहन 
अभयदान देतां थकारे । उपने भांणीने विरवांणरे ॥ गो ॥ ६ ॥ 
तेथी अधिङ्कं उतम्‌ फल पापिए्रे ॥ परने जे उपदेक्ञ देधाु नाणरे 
(1 -उपदेक्‌ थकी संसारी तेरे \\ उपदेशे पमे-परिमिर नाणरे. ॥ गो 
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१। ७ ॥ भरी मीनमेदीर ममिनन सोमतारे ॥ सिखरं खरणै करप 
खेदरे ॥ एकश्च दप वागन ैस्यनोर्‌ ॥ षरषरो भप्यानु पन्य 
पारे ॥ गो ॥ ८ ॥ मासखमणनि तपस्या करर ॥ अयका पनर 
कराषे जेहरे ॥ एष्या क्रोड पन्नर करतां पकरि ॥ करीर भपासु 
फर पदर ॥ गो ॥९॥ सदस अगसी दनि साश्ना वणुरे ॥ रपं 
भाणीने पुन्पलु प्रभरे ॥ स्मापि. गाये गुखने वान केरं ॥ भवैश्च पाए 
पु पनु भर्‌ ॥ गो ॥ १० ॥ मीन परप्रीपा सोबनमप ®रर॥ सास 
अटासीसु अमाणरं ॥ एकेङी पमरतीमा पाष भयुपनीरे ॥ श्रीयादी 
सष्िकिपकानो ए प्रपाण्रे ॥ गो ॥ ११॥ मापद्रयक पमर शुगवे प्रय 
पारं ॥ माम्म्पो परिषटमणानो संमधरे ॥ भीजाभिगय{ आबस्यक 
-मो{मोरं ॥ स्षयघल मासे बीर जीणर ॥ गो ॥ १२॥ भाषष्ठ 
जस कहे भदा परर ॥ पारस्य एटिकमणानो भ्यकहाररं ॥ भलुषर 
-सम सुख पामे मान्हर ॥ पामस्ये भमिनम मभस पाररे।॥।गो॥१३॥ 
इति पदिकमणानी सप्ताम संपूण ॥ 





| भथ भरी मर्दैषीमातामी सक्षाय सिद्ध्यते ॥ 


एक द्विन मस्व मार्‌ ॥ कटं मरने मसर पार ॥ ? ॥ 
सुणो मेम परी ॥ तवो परसह एयवी पामे ॥ माहारा एव्वं दुगल 
नरी जाणैर ॥ २॥ समी ॥ तु पामर छ्श्र परार ॥ मादाय 
ऋचम्‌ प्रये नपर ॥ ३॥ प° ॥ पत्ये सरसरा मोन भासी ॥ 
माटारो आपय नीच गफरासीर्‌ ॥ ४ ॥ घु° ॥ तुवो एदीर महि सुख 
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विसे ॥ मासे जगज धरती फरसेरे ॥ ५॥ खु ॥ ततो सजनं 
कुटैवमो मारे ॥ मारो ऋषभ एक्वडो चारे ॥ ६ ॥ सु° ॥ तुतो 
बिषयतणां सुख सूच ॥ मारा सुतनी बात न पुरे ॥ ७ ॥ सु° ॥ 
कहती मरुदेवी यणे ॥ आंसु पडागी नयणेरे ॥ ८ ॥ सु° ॥' 

इम सदस वरसमै अंते ॥ रुद्यो केवर ऋषम भगव॑तेरे ॥ ९ ॥ सु° 
॥। हवे, भरत भणे सुणो आई ॥ श्रुत देखी करो वधाद्रे ॥ १० ॥. 
1 स० आई गन अथ वेसार्यौ ॥ श्रत मख्वाने पउधार्यरि ॥ ११॥ 
सु° 1} करे एह अपुर वाजां ॥ किदं वाजे ठे ए तारे ॥१२ ॥! 
सु° ॥ तव भरत कहे सुणो आई ॥ ए तुम सुतनी टङुराद्रे ॥१३॥ 
॥ सु° ॥ तुम सुत ऋषि आगे सहनी ॥ त्रण तोखे सुरनर बहुनीरे 
॥ १४ ॥ सु° ॥ हरे नयणे जनल अवे ॥ तव॒ पड बहु खरी 
जवेरे ॥ १५ ॥ सु° 1 ह जाणती दुःखीञ कीधो 3 सुखीओ- 
सहुथी रे अधीकोरे ॥ १६ ॥ सु० ॥ गयो मोह अनीस्यता आवे ॥ 
तव सिद्धस रुपीयायोरे ॥१७॥ सु° ॥ तव ज्ञान विप वधु नारी 

तक परगटी असुभव सारीरे ॥ १८ ॥ सु° ॥ 


॥ इति मरुदेवीनी स्नाय सेपूणे | 





॥ अथ श्री सोल सुपनानी सन्नाय ङछ्िख्यते ॥ 


सपन देखेपेरुडे ॥ भागी करप रृक्षनी ाररे ॥ राजा संजम 


लेदे नदी ॥ दुःखम पचम -कालरे ॥ चद्र गुत्र राजा सुणो ॥ १॥४ 
अकारे मर्ज आथम्यो 11 वेदनो क्रो चिस्नारये । त्रि ॐ सजन 
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क्ष्मा | तेने -केष्डान नी सेसैरे ॥ च ॥ २ ॥ ब्रीषे कदा 
सारणी ॥ सेदनो को भिस्वाररे ॥ सामाषारी यर चर शेसे ॥ षार 
आटे परम होरोरे ॥ च ॥ २ ॥ त इती हीरा माषतां ॥ सोपा 
छुपन बिस्वाररे ॥ मह गस इषपेमि ॥ पानवा पणीरं शेसेरं ॥ 
शं | ए ॥ पचम नाग धीठो भार फेणो ॥ पेषमो भो सिस्ताररे 
| रस ीढने भिरे ॥ पे षार ईुकाखर ॥ 4० ॥ ५॥ वैव 
मान ण्डे षस्मो ॥ तेषनो सो मिस्ताररं ॥ मिद वै सपाज्रारनी 
॥ म्पि प जिसेष रोसेरे ॥ ५० ॥ ६ ॥ चम्यं पे करटा म्ये ॥ 
॥ शातमे कमख भिक्ासरे ॥ एका नी ते सतै बणीया ॥ णुदा 
छदा मतव रेरे ॥ पापना अापसे माप भापणी ॥ पणी बीर भीक 
यणु होसेरे ॥ #० ॥ ७ ॥ सुपन देखी मारमे ॥ भभीआनो ष 
मस्कार रोथैरे ॥ उपो सेच मैन मरमनो ॥ परे पिभ्यासर पोर 
अपारे ॥ घ० ॥ ८ ॥ दुं धरोबर दीर्ग धरम दीस ॥ दक्षिण 
-कीसं लेखा परणीरं ॥ भण दीसे षं हेते नदीर ॥ दक्षिण शीसे 
चरमं हतैर ॥ ६० ॥ ९ ॥ सोनानीर थाखी मभ्ये ॥ हवरो खाप 
2 खीरे ॥ उपरहणीरे षक्ष्मी ॥ निभणे रोसरे ॥ ५० ॥ १, ॥ 
शाणी मापे मेरो बदरो ॥ वेदनो सो रिस्तररं ॥ पठे छ राना 
खषा ससे ॥ भष्सी 9 होरपैर ॥ च्छ ॥ ११) सषु 
सरभादा धषी षारमे ॥ स्यो बिस्ताररे ॥ धिप्य चैखाने प्र 
प्रिर ॥ नमि रासे मरना छगाररे ॥ च०॥ १२ ॥ रामङकषर्‌ 
वले पोठीय ॥ तैएनो सो रिस्तारर ॥ चचा पे भीन षं ंरीने ॥ 
राना वै निष पयं माद्रसेरे ॥ ५० 1 १६ ॥ रस्न प्रीरि दिग 
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-चउदमे 1 तेदनो स्रो विस्तारे ॥ भरतकेत्रना साधु साधवी ॥ तेदने 
देत मेखावो थोढो होशेरे ॥ च० ॥ १४ ॥ महारथे जता बाडा ॥ 
सेदनो सो विस्ताररे ।॥ वाल्क धर्मं करसे सरी ॥ बढा भमादमा 
"पटया रसैरे ॥ च !! १५ ॥ हाथी रडे मावत्‌ बिना ॥ तेहनो सो 
विस्तारे ॥ वरस थोडाने आतर ॥ माम्या नदी बरसे मेधरे ॥ च 
।१६॥ व्यवहार सूत्रनी चूलिका मध्ये ॥ भद्रवाहु यनि एम माखेरे 
॥! सोखे ते सुपननो अथे ए ॥ सायलो राय सुधिरोरे ॥ चंद्र ॥१७॥ 
॥ इति सोल सुपनानी सम्राय समापन ॥ 





-गोतम स्वामीनी स्नाय, 

गोतेष स्वामी पृछा करे ॥ कटने स्वामी वद्धेमानजीरे ॥ केणे 
मे निर्भरन निर्वश्ची ॥ केणे करम निःफट रोय स्वामी ॥ परधर्‌ भगे 
-ने परदमे ॥ तेणे के निधन घ्रेय ॥ मौतम ॥ १ ॥ गौतम ॥ था- 
चण मोसोजे करे ॥ तेणे कर्मे निर्वक्षी दोय ॥! गोनम ॥ केणे करम 
चैश्याने ने शरिधवा 1 करणे कर्मे नपुंसक दोय !॥ स्वामी ।। गोतम 
\। २ ॥ दुर गदा करे जेन धमेनी ॥ तेणे कमे वैश्या होय ।। गोतम 
॥। शियन् खंदीने भोग भोगवे ॥ तेणे कमे पिधवा दोय ॥ मौत 
१। ३ ॥ गौतप्र ॥ वेश्यानो संग जे करे ॥ तेणे कर्मे नपुंसक होय 
५ मोत्तप ॥ ४ | करणे कमे गभे पीगरी जाय ॥ केणे कमे पीठी 
मह्‌ स्या जाय ॥ स्वामी । बाढी वेडे कणा पोगरा ॥ तेणे कर्मे 
ना्मेथी जाय ॥ गौतम्‌ ॥.५ ॥ गौतम ॥ पूर विधीने कम वाधीया - 
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॥ पेषे करये पीठी मर्या भाय ॥ गौतम ॥ केष कर्मे इने पागणा 
1 केणे कमे सावि भभ होय ॥ स्वापी ॥ गौदम ॥ ६ ॥ पालो 
काटे प्रभीबनो ॥ सेणे मे पागुसा शोय ॥ गौतम ॥ बप्प करे पर 
जीषनो ॥ पणे र्मे जाति सघ होय ॥ गौतम ॥ ७॥ गौतम ॥ 
फणे कर्मे परोस्यम एपवे ॥ कणे कमं करंफः जरत ॥ स्मामी ॥ 
गौतम ॥ ८ ॥ पैरो भयो ठे फर ॥ तेये कर्मे भो्प॒पपभत ॥ 
गौतम ॥ खोदी श्याल पुरीने शम बरभीया ॥ तेणे र्ये कंक चष्त 
॥ गोतम ॥ ९ ॥ गोमि ॥ केणे कमे पिपषर उपम ॥ केणे कर्म 
प्स दीण होय | स्वामी ॥ गौहप्र ॥ १० ॥ रिद भर्या मर मण 
भो्ठीया ॥ पेणे कमे मिपपर होय ॥ गौतम ॥ जे जीव रागे षषी 
या वेणे कमे भरा हीण शेप ॥ गौतम ॥ ११ ॥ गौतम ॥ केमे 
एमं जीग निगोद्मां ॥ फेण कमे तिर्यचमां जाय ॥ स्वामी ॥ गीवम 
॥ १२॥ जे भीम मोहे प्यापीयो ॥ तेणे कये निगोदमां भाय ॥ 
मौतमं जे भीष मायाए भ्पापीयो ॥ पैणे कमे तिर्यदमा माय।॥ 
गौहम ।॥ १२ ॥ गौतम ॥ क्णे श्म मीप एरद्वीमां ॥ रुणे कर्मे 
पचेद्रर्मा भाय ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ १४॥ एच ीयनश्च नरी 
कर्‌ | तेणे कमे पएर्शद्रीमा माय ॥ गौतम ॥ पाष ष्रीयवश्च णे 
कर | तेणे क्ये पष्धीपा माप ॥ गौवप ॥ १५ ॥ गीतम ॥ कणे 
प्ये भीमदा बहु भमे ॥ कणे कम पोटोय सपार ॥ प्ामी ॥ गौम 
॥ १६ ॥ णे जी पोह पए कर ॥ तेय मे ससार मर्प॑त ॥ गोतम 
से भीम संतोष परामीया ॥ वेणे कर्मे योरोय शसतार ॥ गौतम ॥ 
†¡ १७ ॥ गौम ॥ केणे कम मीबदय उस क्से ॥ केमे कर्मे मीक 
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कुठ होय ॥ स्वामी ॥ गौतम ॥ १८ ॥ दान दीघा सुपत्रमां ॥ 
तेणे कर्म उच डे जाय ॥ गोतम ॥ दान दीधा अणघुजतता ॥ तेणे 
कर्मे नीच ठ जाय ॥ गौतम ॥ १९ ॥ गौतमं ॥ केणे कमं जीवडा 
नरका ॥। कणे कमे स्वरम विमान ॥ खामी ॥ गौतम ॥.२० ॥ जे 
जीव छोमे व्यापीयो ॥ तेणे कर्मे नरकमा जाय ॥ गोतम ॥ दान 
किय तप भावना ॥ तैणे कमे स्वग विमान ॥ गौतम, ॥ २१।४ 
गौतम ॥ राजयही प्रथु आविया ॥ भरेणीक चंदवा जाय ॥ गोतम १४ 
चैरणा करे अति गह अरी ॥ हयडे हषे न माय ॥ स्वापी ॥२२॥ 
गोतम ॥ गौतमे केव मागीयु ॥ दीयो ते वीरःवद्धमान ॥ स्वामी 
4 जो वड गौतम सांभरो ॥ मोहे न शोय निर्वाण ॥ गोतम ॥२३।१ 
गोतम ॥ रुप विजय कवि इणीपरे ॥ भासे श्री भगवान ॥ गोतम 
4 जे न( भणै ने साभले ॥ तस धर्‌ मगन मान ॥ गोतम ॥२४।। 
संपूण. 





॥ जीवरासीनी सञ्जाय. ॥ 

मोह मीध्यातकी निदमे ॥ जीवा सुतो काट ॥ अनत भव माहे तु 
मटकीयो ॥ जीवाति सांभरु बरीरतंत ॥ जीवा ततो भोखोरे ॥ भाणी 
इप्‌ सुलीयोरे ससार ॥ ९ ॥ एसा के्‌ अनैत जीन हुवा 1 जीवा 
उतकरृष्टो ्यान अगाध ।। इण भवथो खेखो खीयो ॥ जीवा ङण 
चतावे तारी जात ॥ जीवा ॥ २ ॥ पृथवी पाणी अमनमे | जीवा 
चोथी वायुकाय ॥ एकर काया मधे ।॥ जीवा कार अर्सख्यातो 
जाय }! जीवा 1 ३ ॥ पंचमी काय वनस्पती ॥ जीषा साधारणः 
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भर्पिक ॥ सराभारभमां त बस्यो ॥ मीषा तै समिरी पबीषेक ॥ 
लीषा | ४ ॥ सु अप्रनी मोदम ॥ जीवा एण भसख्याती माग 
1 यस्स्याता मर एक सेणम ! मीमा एम मोरा ससस्य प्माण 
॥ भीषा ॥ ५} नाण एष क्षगीरमं ॥ भीषा भीतर अर्नता ममाण 
पकः गोश मपे ॥ भीषा श्वरीर असंस्प्पाता जाण ॥ एकर एक 
करीरमे ॥ भीमा भीव असत ममाण ॥ भीपा ॥ ६ ॥ वैमावी स~ 
जादी भीगदा ॥ मीबा मोघ्र भये भीरा धा ॥ एफ खासी रीर 
न ङ्ुमो ॥ भवामहे मनते कार ) भीगा 1 ७}} एफर ममी 
सग ]| भीवा मं अर्ता होप ॥ णी गीसंखे तेहने ॥ भीमा मन्म 
सरण तु भोय ॥ भीषा ॥ ८ ॥ दोय पी कासी मपे ॥ मीबा 
-पेसट सहस सो पांव ॥ ब्रीस अभीका भाणभ्यो ॥ भीमा पकर 
पनी स्वा ॥ भीषा ॥ ८ ॥ छेन मदम वेना भेदना ॥ भीषा 
मरणा सदी बह बार ॥ नीण संतीनीगीद्मं ॥ ओबरा मनयुणी 
वचार ॥ भीषा ॥ १० ॥ पङद्रीमायी नीकस्पी ॥ भीदा प्री 
-पाम्भो दोय ॥ सद पुन्या साएरी ॥ भीषा पेषी अनी होय ॥ 
जीरा ।॥ ११ ॥ छम वैधी बोरी जीयमा ॥ नीप मे बै सास्र प. 
जातं ॥ दुख दी संस्तारमे ॥ भीना पणता मसरिभ पाति भीषा 
1 १२९॥ नखर थखचर सेवर ॥ सीधा उर पुर चम पुर भातं ॥ 
सीह ताप प्रता सदी ॥ जीमा दुल पष्चा दीनरात । भीवा ॥१२॥ 
हम भतो भीषरो ॥ जीना पाम्यो नरमव तार ॥ गमगिपतमे दुख 
सश्चा ॥ भीषा ते भाषे वीरता ॥ भीबा ॥ १४ ॥ मम्तक ती गे 
दोपे ॥ णीनां पर रहे बहु पाय ] आख्यो भादी परप्ी मेह] 
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जीवा इमं र्यो वी घर माय ॥ जीवा ॥ १५ ॥ बाप वीरज पाता 
रुच्र ॥ जीवा इस दोरीयो ते आदार ॥ थुखी गयो जन्म्या पे ॥ 
जीवा सेखी करे अविचार ॥ जीवा 1 १६ ॥ उठे कोड सुई खार 
करे ॥ जीवा चपि रं रं माय ।। अषएटगुणी हुवे वेदना `॥ जीवा गर्भा 
वासारे माय । जीवा ॥ १७} जनपता हषे कोड गुणी ॥ जीवा 
परणता कोडाकोड ॥ जन्म॒ भ्रणता जीवडा ॥ जीवा नाणजो 
मोरी खोड ॥ जीवा ।॥ १८ ॥ देश अनारन उपनो ॥ नीवा इरी 
हणो होय ॥ आसं ओं होये । जीवा धम फीसी वीध होय ॥ 
जीवा ॥ १९ ॥ कदाचीत नरभव पामीयो ॥ जीवा उतम इरे अ- 
वतार ॥ देदनीरोगी पामीने ॥ जीवा रइ सोयो जम वारं ॥ जीवां 
॥ २० ॥ ठग फासीगर चोरा ॥ जीवाधीवरकसायरी न्यात्त ॥ 
उपजीनी युवो नदी ॥ जीवा एषान रदी कोई जात्‌ ॥ जीबा।२१॥ 
चउद रजि रोकमां 1 जीवा जनम मरणनी जोड ॥ जीवा खारी 
वारग्रपात्रए्‌ ॥ जीवा एसीनरदीकोई गोड ।! जीवा ॥२२]। एह जीव 
राजा हुषेगा जीवा हस्ती बाध्या वार्‌ }} कवदीक करमावसे ॥ जीवा 
न मीरयो अन उधार ॥ जीवा ॥ २३ ॥ इम संसार भमतो थको ॥ 
जीवा पाम्यो समकीत सार ॥। आदरीने चिटकावी दीयो ॥ जीवा 
जाय जन्मारो हार] जीवा ॥ २४ ॥ खोर दैवज सरदीथा ॥ 
जीवा छागो गुरु केठं | खोटो धमेज आदरी ॥ जीवा दीधा चड - 
गती फेर ॥ जीवा ॥ २५॥ फवदीक नरके गयो ॥ जीवा कबरीकं 
हुवो स देव ।॥ पुन्य पापना फर थकी । जीवा कागी मीथ्यातनी ेव 
॥ जीवा ॥ २६ ॥ ओघराने.वी मोमती ॥ जीषा मेर जषा अध . 


= 
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एकी सेमदीत भिना ॥ सीमा कारन नदी गां सीप ॥ मीवां 
॥ २७} षार श्नानतणा षणी ॥ जीरा नर सातमी नाय ॥ षर्द्‌ 
पुरमन्ते भाग्यो ॥ भीमा पठे नीगोद पां ॥ २८ ॥ भीभा ॥ मग 

बंतनो पम पम्पा पणी ॥ भीषा कदीयन भाप फो ॥ कवाभीतं 
पएषटमाई हये ॥ भीमा अप पृदगस मादे मोप्त ॥ जीमा ॥ २९ ॥ 
स्ने पादुरपमे ॥ भीषा मेखी प्गणा साप ॥ एक भदगर -माम- 
वनन ॥ भीषा जीभी पणी ठे बते ॥ भीषा 1 ३०८ ॥ अर्नव 
जीड प्रगते गया 1 जीं राखी आतम दोप ॥ नए यमानदीणा 

शते | भीषा एक नीपांटनीं भातं मोप 1 भीमा ३१ ॥ पाप 
आमोद पणा | भीमा ' अप्व नागम रोक ॥ तथी वैमपोकमा 
ब्रो ॥ भीगा पनर मम भोरे मोप ॥ ३२ ॥ शीषा ॥ एमा भाव 
सुणी क्री ॥ भीषा सर्भां भणी ना१ ॥ प आयो हैम गयो ॥ 
जषा धक्ष पोरासी पारे ॥ भीमा ) ३९ ॥ के उतम नर सीप 
भीया माणे समीर ससार ॥ सायो मागे घ्ापीने ॥ भीमा भाय 
युगहषी मश्रार । भीमा ॥ १४ ॥ हान शीय तेप माना ॥ भीवा 
एृणध् रास मेम ॥ कोड कस्पाण छ तेहने ॥ लीषा शरान भीमस 
के एम ॥ भदा ॥ १५ ॥ सेपुण इती ॥ 


मतिक्रमण बिम प्पे ४ 

मावाषर मक्ति रागने शीषर श्रीतीराग तैम परिक्मणामा मरीवि 
मक्तिनो रग भिवारबो तै भाषी रीतं एक परतिष्मण--षीय कार 
सग ॥ शरीरय पसख्राण ए प्रपां भीवि "मदुष्ठान छे कैमके एणी 
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संगतथी आग गुण षम मि भीतिराग ठे ॥ अने ॥ एक सामा- 
यिक वीजो चोऽवीसथो श्रीजो युरुने वेदण करयो ए घ्रणमा भक्ति 
अनुष्ठान ॐ | 
.-. यति धर माहे पांच क्रिया करे छ पदेरी विपक्रिया वीजी गरल 
क्रिया, त्रीजी अलुष्ठान क्रिया, चोथी तदहेतु क्रिया, पाची. अमृत ` 
क्रियाप्‌ पच भेदे क्रिया जाणवी ॥ विष त्रिया कोणे करीष ग्रदु- 
स्थि आवे स्यारे क्रिया करे तेने बिपक्रिया कीएु ॥ बीजी गरल- 
करिया कोणे कदीए ते गररुक्रीया कामातरे फट आपे दडकीया 
वायुनी परे हडकवा छागे त्यारे मरण पामे तेप चारत्ीयो अति 
नियाणु करे तो बे जण भवमा ते वस्तु पामे पण चारित्र फट पामे 
नरी तेने गरलक्रिया जाणवी ॥ ग्रीजी अनुष्ठान क्रिया करे ठे अबि- 
वेके करीन यथवा करिया करवा वसे स्यारे क्रिया करवा भान 
नही मन रहित क्रिया करे तेने इ फट दायक जाणवी नदी तेने 
अनुष्ठान क्रिया कदीए ॥ चोथी तद हेतु क्रिया कटे ठे, चासि ले- 
नार वैरागी भद्र परिणामी देसना समभिटे शुध रागे वध ते क्रिया 
करे पण विधी सुध नरीय परंतु सरवे तेथकी विशयद्ध॒ थाय मे 
चोथी क्रिया फल्दायक जाणवी, पांचमी अभृत क्रिया कहे 
आगम प्रमाणे सध च्रिया करे क्रिया करवामा अध्वसायं सारा 
करे क्रिया करवामा सुध्थ अनुष्ठान आचरण करे एवातो कोक वि- 
रलः प्राणी दीसे ठे मदे पांच क्रियामां अभृत कीया फर पोक्ष 
आपवावाु ठे मटि अमृत प्रिया जणवी ए पाच कियामां रण क्रिया 
आदर्वा योग्य नथी ने वे चोथी ने पंचमी किया आनर्च मोमा ने 
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पद्म्‌ भीषोमी ९त्पत्ती भि 


गायके परुप्रमे २४ पार पणी 
प्के पुधमे १६ पदर पी 
गाऽ्दया गप पीक पुप्रमे ८ पहर पणी नरमासेके एमे 
जार पहर पे एदि भीष एमे 
१७) पषेका माम 
१) प्रि रं उत्पाद 
२) षीमो-भग्रायणी, 
ॐ) तरणिो-मीयैमद्‌ 
४) घोयो-तता भाणीये 
प) पोभमा-नार गरयण 
६) एटी-सस्य पषार्‌ 
७) सराप्रमो-भातम 
<) टमो पभरषात 
९) नबमो-प्यास्पान पवाद 
१०) देष्षपो-रिष्पा पपात्‌ 
११) भगीमारमे-नाम कस्याण 
१२) षारमे-पाणापु 
१६) तैरमे-क्रिपा भिषासं 
१४) सौदमे-बिदुसार 


